£ टलः 
सुपर्या-विधिः 


केलाप-शिसरासीतं देवदेवं जगद्गुरं ` 
भैरवं परमेरवरं । 
श्री पार्वत्युवाच °--देवदेव महादेव ृष्टिस्थितयन्त-कारक+ । 


कि तदु-त्रहयमयं धाम श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ कालिकाया महाविद्यां 


समत-भेद-युतां । सपर्या-भेद-सहितां चतुर्वर्गफलप्रदा । 
श्री चैसर उवाच--महा.वयां महामायां महायोगीडवरी ५ षरा । 


। उवाच पार्वती देवी“ 





सर्वविद्या” महाराज्ञीं सर्वसारस्वतः-प्रदा " । कामत्रयं व्धिसंस्थं ° रति-बिन्दु- 


प्रथम पटल का सारांश 
पहले पटल मे भगवतो दकि कालो के बादर अक्षर के 





सन्त्र कर पूजा बताई दै, जो पशु रौर वीर दोनों भावों से हो 
सकती है । यथा-- | 


केला शिखर पर विराजमान महादेव से पार्वती ने पूढा- 


दे महादेव ! चतुर्ग की फलद्‌ाचिका ्हम-सवरूपा कालिका देवी 
की महाविद्या (अर्थात्‌ सहामन्त्र), उनके मन्तरःभद्‌ रोर उनकी 


विविध प्रकार कौ पूजा के सम्बन्ध भें ओ सुनना चाहती द । 
महादेव ने कदा-- महामाया महायोगीश्वरी परत्रह्यस्वरूपा वह्‌ 
महावा सव वि की मदाय दै मोर सव विधाना १ 
पास्मेद--+# १ जगत्पति, २ पप्रच्छ परया, भवत्या, ३ भरव्युवाच रश 
सृष्टि-स्थिति-लयात्मक सुष्टि-स्थिति-प्रलयकारक, ५ महादेव्याः पूजां चैव 


विशेषतः, ६ योगेर्वरीं, ७ सर्वविद्या, ८ सर्वश्वर्य-फलप्रदा, & वर्गं 


वद्भि-संयुक्त । 


देतेवाली द । करमपूर्वक तीन ककय में क दीर्घ ककार ओर 
बिन्दु का योग करे से तीन बीज होत द । उसके बाद दो र्व 


संपयोःविधिः 


पर्व-वीजानि चोद्धरेत्‌ 1 अन्ते बह्लिवधू दाद्‌ विद्या-राज्ञी प्रकीर्तिता । 

नात्र सिद्धयाचपेक्षाऽस्ति नवा मित्रारिलक्षणं* । न वां प्रयास 
बाहुल्यं न काय-क्लेरा-सम्भवः । यस्याः स्मरणमात्रेण जीवन्मृक्ती 
भवेरः « । | ५ 


# 2441 न 
शूर्षि तिव" । कूर्वयुग्मं तथा लज्जा-यरगलं तदनन्तरं | दक्षिणे कालिके चेति 


रा । 


चीज (द), उनके वाद्‌ दो लञ्जावीज (ही); उनके वाद्‌ “द्तिणे 
(1 = (९ ८ ९ 
कालिके" ये दो पद्‌, इनके वाद क्रमपूर्वक पूर्वोक्त सातो बीज, उनके 
न्त = ४ = 1 
चाद्‌ अन्त में स्वाहा! कायोग करने से दक्तिणा काली का बास 
अकतर का मन्त्र दोता है । यथा-- (| 
क्रीक्रक्रीं (रा ^ ^ ५९ हीं हीं र लि 9. गकर 
_ त है श वषमे स्क कह 
हं दीदी स्वाहा । 
इस मन्त्र के सम्बन्ध मे सिद्ध, साध्यः ससिद्ध, आदि आदि 
च के विचार करने कौ आवश्यकता नहीं है चर्‌ न ही इसकी 
उपासना मे युगभेद के अनुसार चतुग जप्रादि जैसे अतिरिक्त 
परिश्रम अथवा योगादि का आश्रय लेकर शरीर को कष्ट दने 
४० ०३ 
की आवश्यकता होती ह । इस सन्तर का केवल स्मरण भर करन- 
जप-मनन मात्र से मनुष्य जीवन्त हो सकता है । 





(^^. १९५८ 
00 


पाठ-मेद्‌-१ समन्वितं, २ नात्र चिन्ताःविशद्धस्तु नारिभिवादि-लकषणं; 
ना चिन्त निशं नार्भिवादिचिततनं, ३ न॒ वितमवाहय, ४ 
शस्या स्मरणमात्रेण सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि । 0 





~ कालीतन्त्र 

नैरबोऽद्य ऋषिः प्रोक्त उष्णिक्‌ छन्द उदाहतं ` । देवता कालिका 
प्रोक्ता लंज्जावीजं तु बीजव ।* शक्तस्तु कूंबीजं स्यादनिरुद्ध-सर- 
स्वती । कवित्वाथं नियोग» स्यादेवं ऋष्यादि-कल्पना । 1 
अद्धन्यास-करन्धासौ यथावदमिधीयते । षड्-दीर्घभाजा बीजेन प्रणवाद्येन 
कल्पयेत्‌ 1 ह दयाय नमः परोवतं शिरसे वद्धिवल्लभा । शिखायै वषडित्युकतं 
कवचाय हुमीरितं । नेतरच्रसाय वौषट्‌ स्पादस्व्राय फडिति कमः“ । एवं 
यथाविधि? क्रत्वा वशन्यासं समाचरेत्‌ । वर्णन्यासं प्रवध्यामि येन देवीमयो 

भवेत्‌ । । 
 अञआइदउञ ऋक्व रै हृदयं स्शेद 1 एषे नो जौ 
ततोऽयं अः कं ख ग घ पुनस्ततः । उवत्वा च दक्षिणं भूजं स्पृशेत्‌ साधक 
सत्तमः । ड च ज समुच्चार्य कब ट = ढ़ तथा । इति वामभुजे 
न्यस्यण त थ द पनः स्मरेत्‌ । घ नपफबेभ इति दक्षिण-जंघके 
सह ल्त वामजंघके" । इति वर्णान्‌ 


न्यसेत्‌ | मय रलव शप 

म्विन्यस्य सूलवि्या समुच्चरन्‌ !. स्ना व्यापकं कुर्याद्‌ थेन देवीमयो 

भवेत्‌ । यमकेन सस तती व्यय १ ----ज्सद इत संन्यस्य ततो ध्यायेव्‌ पूरय शिवां । ` 
` दल मन्त्र के ऋषि सेर (महाकाल), छन्द | उष्णिक्‌) देवता 

दक्षिण कालिका, वीज शक्ति कूर्यवीज (ई), 


विद्या अनिरुद्ध सरस्वती (अथात, इसकी उपासना से अत्यधिक 


वाकशक्ति प्राप होती दै) जोर विनियोग कबिलशत्ि के प्राप्त्यर्थ 


होता दै 1४ ध 

ॐ करं हृदयाय नमु ॐ क्री शिरसे स्वाह्म' इलया सरूप 
अङ्गन्यास चर करन्यासं करे । ¦ पिर वरशन्यास सौर व्यापक 
दो ५ कवित्वे विनियोगः, ४ च 


पाभ्मेद--१ छन्दो वरानने, २ देवी, 
जस्नाय फट्‌ प्रकीर्तितं, ५ यथा 
व्याप्टा प्रविस्यस्य मूलविद्या समुच्चरेत्‌ । 


€ 


अधिकपाट--* कीलकं चा्य-वीजं स्थाच्चतुर्व्ग-फल-प्रदं । 


विधं, ६ हवये न्यसेत्‌, ७ इति वामके, < इलति 


सपर्या-विधिः ( 


पीठन्यास ततः ुर्याद्‌ येन ------- स न स ससम पेद । हृत्सरीने सृुषासिन्ध-म्मे 
्ीपं सुवर्णजं । परितः पारिजातश्च मध्ये कल्पतरु ततः । तन्मूले र 
निर्माणं ्ाशचतुष्टय-भूषितं । मरडपं मन्दवातिन पराक्रान्तं सधरूपितं । भन्न 
तन्त्र प्रतिष्ठाप्य? तच पूजां समाचरेत्‌ । दम्लानं तत्र सम्पूज्य त? कल्पदरम 
यजेत्‌ । तन्मूले मणिपीठ्श ` तानामखि-विभूषितं । नानालङ्कार-मूषाद्धं 
भुनिदेवैर्च भूषितं । दिवाभिरवहु-मासास्थि-मोदमानाभि रन्ततः । चतुिशनु शव- ` 


। मुणादिविताङ्गारास्थि-भूषिताः । इच्छा ज्ञाना क्रिया चैव कामिनी काम 


दायिनी । रती रतिप्रिया नन्दा मध्ये चैव भनोन्मनी । हसौः सदारिवितयु- ` 
बहवा महाप्रेतेति तत्परं । पद्मासनाय हृदयं पीठन्याघ उदाहतः । एवं देह- 
मये पौरे चिन्तयदिष्ट-देवतां । ध्यानमर 7: प्रवध्यामि स्मरणाच्छिवतां ` 


। भषद। = ल सन अ सृलनर ल । 
| न्यास करके पीटन्यास कर । हृद्य कमल मं सुधासागर सगर ` 


| कर मध्य मे स्नद्वीप, दयीप-मध्य मे चासो ओर पारिजात बृकत, बदा 


| क सथ्य मे कल्पवरक्त, उसके मूल स्थान म सवर्णं के बने चार 
| रायो से युक्त चिन्तामसि गृह, जिससे सुगन्ध कैल रही दै । इसके ` 
| चाद श्मशान, उसके मध्य मे कल्पवन्त? उसके मूलस्थान भें विविध. 
|| प्रकार की मणयो से शोभिद सखिसय पीठः चास ओर श्मशान 


॥ > शव.मांसादि के भ्त से तत ह शिबायं घूस रही है शव 
| मुण्ड, चिता के अङ्गारः, हदिडयां आदि विखरी हृई॑दै । उसी 


| मरिपरीठ कौ आठ दिशा मे १ इच्छा, २ कान, ‹ किया, 


|| अपर देषी का ध्यान करे 


| ¢ कामिनी, ५ कामदायिनी, & रति, ५ रतिप्रिया, ८ नन्दा-ये 
| भार शक्तय ओर इनके सध्य मे मनोन्मनी शक्ति विराजमान 
| | न नौ शक्तियों के मरुतक पर महप्रेतरूपी सदाशिव 


ह । इस प्रकार पीठ की कल्पना कप शवरूपी सदाशिव केः 


~~~ 


पाट.द--१ मन्तैस्त्र । 





॥ 





. चोररावां महारौद्रो दमशानालय-वासिनीं ) बालाक 


१० काली-तर्तर 


करालवदनां घोरां मुक्तकेशो चतुर्भुजां । कालिका दक्षिणां दिव्या 
मुरडमाला-विभूषितं । सच दलथिरः-वङ्ग-वामावच्यक राम्बजां । अभयं 


जनरव दक्िणोवा -पाणिक । महमिव्रमां द्या मां तथा चव दिग- 


-म्बरोः । कठावसत्त-मुत ाली-गलदरधिर विरता । करणावतंस-तानीत- 


शवयुग्प्‌-मधानका । घोरद॑श्रं करालास्यां पोनोच्रत-पयोधसं । शवानां कर 
सद्धातेः कृतका हसन्मुलों । नकमध-गलदक-बार विसयान्‌ । 

{-मणडलाकार-लोचन्‌ 
दरितयान्वितां ५ । दन्तुरां द्िण-व्यापि-मक्तालम्बि-कचोच्तयः | शवरूप्‌- 
महादेव-हदयोपरि-ंस्थितां | महाकालेन च समं विपरीत -रतातुरां ^) सिवा- 
मिर्घोर-रावाभिस्चतुर्दिु समन्वितां । सुख-धरस्न-वदनां स्मेरानन-सयोरुहा । 


योगिनी-चक्र-सदहितां कालिकां भावयेत्‌ सदा । 


~अ व न नस्न 


9. 


4 1 अ नं 
सीप एमशान-भूमि, चास ओर शिवाय मयङ्कर स्वर म 


व्िल्ला रही दै । इस भरकर क श्मशान के मध्य मे शवरूप म॒ह: 


देव के हृदय के उपर देवी स्थित ह । देवी का दाना पैर शब । 


के हृदय पर अर वायौ चेर शन करी दोनों जङ्कार पर रा ह. 
हे । विखरे हये लम्बे-लम्बे केश देवी के दाहने अङ्ग को टके हण 
द । तीन नेत्र नवोदित सूर्य के समान रक्तवर्ण के दै । मुख सक्तो 
क्रे लिए प्रपुलिलित कसल करे समान आनन्द दायक पौर विकसित 
ह परन्तु अभक्त के लिए भय दायक) अनिका दत एक पर एक जम ' 
हए, सासने क्‌ दत उन्नत, जिद्धा लपलपाती हृद, ओठ के दोनों 
किनासें से पीने से बची ह रक्तवासं के बहनि से सुख शोभाय्‌ 


 . पाट्भेद--१ दक्षिणाधोर्ध्व, ~ दिगन्दरा, २ स्मितमुखीं, ४ मण्डला- 
कारां धिनेत्ामुता-स्तनीं, ५ वै साद्धं मुपविष्ट; साद्ध तामुपविष्टा; च 
--सममूपविष्टा, £ स्मरातुरां । 




















सपू्याःविधि ११ 


एवं सश्चिन्तयेत्‌ कालीं सर्वकामार्थसिद्धये 1 । अधार्चन-विधि ° वध्ये देव्या 
सर्व-समुद्धिदं । # येनानूष्ठित-मात्रेण स्वथं मैरव-रूपवान्‌ । मनानुषठित- 
मात्रेण भवाब्धौ न निमज्जति | अनिकहेमरलादिमाणिवय-वर-सदधिद । 
श्ादि-सुर-वनदाना साधनैक-फलप्रदं । विपक्ष-कुल-षंहार कारणं पौरुष- 
द° ] शान्तिकः* पौष्टिकशचौ व॒ वशीकरणमुत्तमं । मारणोच्छेद-जनकमा- 
कष्ट-करयुतमं ` | समस्त-शोक-शमनमानन्द)न्धौ निमज्जनं ° । चतुःसमुद - 
पर्यन्त-मेदिनी-साधनोत्तमं " । स्री-रत्न-कुल-सुन्दायि एच-पौदच-विवर्धनं । ॑ 








~ -~~---------~--------------- 
मान दै; चख ह दास्य का छ भाव हे । दो मृत नर-शिष्ु्रों स 
करान के मूष हं । चार हाथो मे से--बाईं ओर नीचे के हाथ 
पं लरत का कटा हमा नयु आर उपर के दाथ में नङ्ग 
खड्ग दः दादर ओर्‌ उपर के हाथ स अभयसुद्रा ओर नीचे के 
हाथ मे बरद सुद्र है । गल म चरणकमलुं तक लटकी हृ मुर्ड- 
साला दै । इस माला मे पचास नरणुण्ड है, जो एक दूसरे से केश 
द्रा गुध हुए ह । दोनों स्तन उन्नत मौर स्थूल ह । कमर में वख 
नद द, ष्क कटे हए नरकरःसमृ दरार बनी इई करधनी 
पहने हु द । देवी का शरीरः वपां करने करो उयत काले वादो 
के समान श्यामं का हे रौर सण्डमाला से निकलते हट रक्त 
मेरा दे) सिवो नो लिटाकर उनके उपर चस्य कर 


पास्मेद-- १ उमद्ानालयवासिनीं; ए सश्चिन्त्य तां कालं 
प्राणन्यासं समाचरेन, २ अनुष्ठान-विधि,२ श रए दं, शान्तिद, ५. 
मारणोच्चाट-जनक तथा- कर्षणमुत्तम; मारणोच्चेदन-करं, ६ नन्दाव्धि- 
विघुदयं; नन्दादि-विभूतिदः नन्दान्धि-विभूतिदं, ७ पर्यन्तां धरित्रीं साधयेत्तथा, 
अधिक इलोक--रमानसैरचंधित्वा तु साधत्‌ सिद्धीस्वरो भवेत्‌ । 


अतत्-तीठाचनं वध्ये देव्याः सर्व-समद्धिदं । ` 


0 की 





१२ काली-तन्त्रम्‌ 


आदौ यत्वं प्रवक्ष्यामि यज्जञात्वाऽमरतां ब्रजेत्‌ । आदौ त्रिकोणं विन्यस्बः 
त्रिकोणं तद्रहिन्यसेत्‌ । ततो वै विलिखेन्मन्त्री तरिकोण-त्रयमृत्तमं । वृत्त 
विलिख्य विधिवल्लिखेत्‌ पद्य सुलक्षणं | ततो वृत्त विलिख्यैव लिेद्‌. 
भपुरमेककं । चतुर चतुर्ारमेवं मण्डलमालिषेत्‌ । 1 
पीठपूजां ततः कृत्वा स्ववापेऽर्ष्यं न्यसेत्‌ प्रिये" । मूलविद्यां षडङ्कन 
मुलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ । ततो हदय-पद्यान्तः स्फुरन्तीं परमां कलां । यन्त्र 
मध्ये समावाह्य >स-जालं प्रविन्यसेत्‌ । ततो ध्यात्वा महादेवीमुपचारान्‌ 
प्रकल्पयेत्‌ ° । नमस्कृत्य महादेवीं तत॒ आवरणं यजेत्‌ । 
कालीं कपालिनीं कुल्लां करकुल्लां विरोधिनी । विप्रचित्तां तु सम्पूज्य 
बहिः षट्कोराके ततः ५ । उग्रामुग्रप्रभों दीं तथा मध्य-त्रिकोणके । नीलां 





रही है । इससे प्रतीत होता दै किं वे महाकाल के साथ विपरीत 
रति भे आसक्त दै । देवी भयङ्कर शब्द कर री है अर्थात. अभरत 
के लिए उनका शब्द भयकारी है । उनका स्वरूप अत्यन्त उग्र 
तौर स्थूल इन्द्रियो के पर दै । धम, अर्थ, काम ओर मोक्ञ-इस 
चतुग की सिद्धि के लिए दक्षिणा काली का ध्यान इसी प्रकार 
करे । ॥ 
अव देवी की पूजाविधि कदी जाती है । इनकी पूजा करने से 


मोत्त के इच्छुक व्यक्ति मुक्ति पाते है ओर भोग के इच्छुक लोगो 


घ्ने सभी कामनायें पूरी होती है । | 
सबसे पहले पूजा के आधार “यन्त्रः का कथन किया जाता 


हे । पले एक अधोमुख त्रिकोण बनावे । इस त्रिकोर को मध्य 


मे रखते हए इसके बाहर एक के बाद एक करकं क्रमशः चार 


। , पाठ-मेद--१ ऽर्घ्यं च विन्यसेत्‌, २ न्यासमेवं, ३ मुपचारैः प्रकल्पयेत्‌, 


सप्या-विधिः १३ 


घनां  बलाकाश्च तथैवान्य त्रिकोणके ` । मात्रां मुद्रां मिताश्नौव तथैवान्त- 
स्िकोणके ° । स्वाः श्यामा असिकरा ` मुरडमाला-विभूषिताः° । तर्जनीं 
बाम-हस्तेन घारयन्त्यः शुचि-स्मिताः+ । ततौ वै मातरः पूज्या ब्राह्मी 
नारायणी तथा * | महिर्वरी च चामुरुडा कौमारी चापराजिता । 
बाराही च तथा पूज्या नारसिही तथैव च । सर्वाक्षामपि देवोनां वलिः 
'भूजा तथेव च ° । अनुलेपनकं गन्धो धूपदीपौ तथैव च £ । त्रिस्विः ° 
जां प्रकर्तव्या सर्वासामपि साधकः । गृरुपं्ति षडद्खश् दिक्पालांश्च तते- 
ऽच॑येत्‌ । । 

एवं पूजां पूरा कृत्वा मलेनैव यथाविधि । नैवेचयादीन्‌ ऽ यथाशक्त्या 


दद्याद्‌ देव्ये पुनः पुनः । ततौ वै दशावारास्तु° दीपं 8 न 1 तती वे दविस दप वव 9 
। 


त्रिकोण ओर बनावे । इस प्रकार पांच त्रिकोण हये । ये समी 
समवाहू त्रिभुज होगे । इन त्रिकोणं को मध्य में रखते हुए इनके 
बाहर एक दत्त, उत्त के बाहर अष्टदल कमल, कमल के बाहर 
एक ओर त्त, वृत्त. के वाहर चार दवारो से युक्त चतुरख का भूपुर 
बनावे । (भरथम त्रिकोण के ठीक मध्य में एक विन्दुः जौर शन 
कर" इन दो वोजा को लिखे-ेसा करम दै, यद्यपि कालीतन्त्र से 
उल्लेख नहीं है ।) यहो दक्तिणा काली का पूजायन्तर है । 

` इसके वाद्‌ पोटपूजा कर अपने बाहं चोर अर््यस्थापन 


करे । तव षडङ्गपूजा कर पुनः. ष्यान करे । फिर हृदयकमल सं 
नि~~] 


` पराछ-भेद--१ तथापर-श्रिकोराके; तथैवापरके त्रिके, २. तथेवान्य- 
तरिकौशके; न्यसेच्चान्यत्रिकोरके, ३ विभूषणः, ४ च सस्मिता, ५ वैःदेयो 
बलिः परुजनमेव च, ६ गन्धं धूपदीपौ कमात्‌ तथा; गन्ध भूप-दीपौ च पानकं, 
७ तिभिः, ° नैवेद्य न्तं; नैवेद्यादि, € दशवारं तु, १० दत्वा चं | 

अन्ध इलोक--\ ततो वै मातरः पूज्याः पो ष्वऽष्ट-दलेषु च । तवरादौ 
शूनेद्‌ तरां ततौ नारायणी तथा । ` शण 





1 काली तन्म 


साधः । पुष्पादिकं पुनरदचन्दूलेनैव वैथीविधि | 
गर नैतया शिरः स्थितं । दैवीं ध्यात्वा चौष्टोततर-सहसर' ‡ प्रजपे्मनु । 
तेजोमयं जपफलं देव्यां हस्ते समपयेत्‌ । गुह्याति-गृह्य-गोप्वी त्वमिति 
म॑न्तरं मन्वित्‌ । ततः शिरिं वै पुष्पं क्त्वाष्टाङ्ग' प्रणम्य च । 













1४} 


भ्६शमान देवी का; यन्त्र के मध्य मे आवाहन कर उपलब्ध 


चायं स पूजन करे |, ५ 
तदनन्तर देवो बो नमस्कार कर आवरण.पूजा करे | 
५ न क पोच त्रिदोो के. समस्त पन्द्रह कोणो मे 
वामावर्तं से क्रमशः ९ क ली, २ कपालिनी, २ .ङुल्ला, ४ करु 
कुल्ला, ५ विरोधिनी, & विप्रचित्ता, ७ उग्रा; ८ उ्रधभा, ६ दीप्ता 
१८ नीलो; १९ घंना, १२ लकि, १३ मातरी, १४ द्रा, ९ 
मिता--ईन ११ देवतानं की पूजां केरे । ये + संभीं श्यावं की 
है । इनके दीने दाथ भे तततवार ५ भं तैन ५ अथात 
इसके वाद १ ब्रीद, २ इन्द्राणी, २ प  चा्रुडा, 
५ कौमारी. ६ पराजिता, ७ विंही; ८ नार सिंही-इनं (4 
मातृका की वृजञा कैरे प्रत्येकं देवता को असुलेषन, ० गन्धं 
धूप, दीष तीन १, नं बार श्रदानं करे । तदेनन्तर शुरपंच्छि, षटज्ग 
रौरं हनद्रोदि दशं दिक्पाल की करमशः पजा केरे ~ 
आवरण-देवता की पूजा करः चुकने पर . मूलदेवता को 
पुनः यथाशक्ति नैवेद्यादि प्रदान करे । फिर गुरुदेव को प्रणामे 
कर मूलदेवता का ध्यान करता हुक्म मूलमन्त्र का एक हजार पठि 
बार जप करे । इसके बाद गुहयातिगुदय गोप्त्री इत्यादि मन्तं के 





_ वोम वा के बां हथिमे.अपितिकरे1फिर 
प्राडमद-१ शतं च, २ जप-जंल; जलं दैव्यौ वीमि, १ तती वर 6 


शिरसे । 
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५ ^^ 4 011 
विसूज्य परया भक्त्या संहारेरौव भक्तितः । उद्वास्य हदये देवीं तन्मयो 


भवति धर्‌ वं । पुर्व रण-कालेऽपि पूजा चैष। प्रकीर्तिता । 
॥ श्री कालीतन्त्र सप्याःविधिः ° नाम प्रथम पटलः ॥ 


| प्र ना पष्क ङ्ग रणामे (9. ५ 
| मस्तक पर्‌ पुष्प चदाक्र अष्टाङ्ग भ्राम कर॒ संहार सुद्र द्वाराः 
| ववी का विसर्जन करते हुये उन्दे अपने हदय में ले आवे । 


` पुरश्चरणंकाल में भी इसी पूजा को करे । 
पाट-भेद--१ सत्निधापन-मुद्रया, २ सपर्या-नियमः; सपर्या-पैटलेः, 














द्वितीय पटलः 
पुरदचरणः-विधिः 


भैरव उवाच --साधनं सिद्धमनस्य वक्ष्यामि परमाद्ध, तं । भाग्य- 
हीनोऽपि भू्वोऽपि यद्‌-बोधादमरो भवेत्‌ । सावयेत्‌ सकलान्‌ कामान्‌ 
-्-सिद्धीदवरो भवेत्‌ । आदौ पुरस्कियां ुरया्नियमेन यथाविधि? ॥ 


लक्षमेकं जपेद्‌ विद्यां * हविष्याशी दिवा शुचिः । रावौ ता्बूलरास्यः^ 
शग्यायां लक्षमानतः । 


नानाचारौ न कर्तव्यो न चारणमितस्ततः । भूर्ताहिसा न कर्तव्या 
कुसा विशेषतः । वलिदानं विवा च्या द --- विशेषतः । वलिदानं विता देव्या हिंसां सर्वत्र वर्जयेत्‌ । अन्य- 


द्वितीय पटल का सारांश । 
दवितीय पटल भें उल्लिखित मन्त्र के पुरश्चरण की अवश्यक 


अता दै । जीवहीन शरीर के समान ही पुरश्चरणएदीन सन्त्र भी 


{कसी कार्य-साधन मे समर्थं नही होता । पुरश्धर के दार 
मूख व्यक्ति की भी समी कामना पूरण हो जाती दै । उक्त मन्त 


काणक लाख जप करने से पुश्चरण होता है । पशु-भाव 
हविष्याशी चौर संयत रहकर प्रातभकाल से मध्या के सध्याह तक 
ज्य करे । वीरभाव में पञ्चमकारयुक्त होकर रात्रिम जप करे॥ 


विभिन्न चायो में परायण न होना चाहिए, अर्थात्‌ पशमाव 
का साधक पश्वाचार से दी पुरश्चरण करे बीराचार का 


अवलम्बन न करे । इपी प्रकार वीरभाव का साधक बीराचारं 


पाठ-मेद--९ सिद्धि-सकलाच्‌ साक्नात्‌ त साक सि सवय २ समाहितः 
.३ जपेमन्त्री, ४ पू्णास्यः, ५ न चाचरणमिष्यते, न चाचारमितस्ततः | 


पुरश्चरण-विधिः १७ 


मन्र-पुरस्कारं निन्दां चैव विवर्जयेत्‌ । ततः सिद्ध-मनु-मन्त्री प्रथागार्हो न 
चान्यथा । जीव-हीनो यथा देही सर्वकर्मसु न क्षमः । पुरख्च रण-दीनोऽपि 
तथा मन्त्रः प्रकीर्तितः । तस्मादादौ पृरख्चर्या कृत्वा साधक-सत्तमः । प्रयोगं 
च ततः कुर्यात्‌ सर्व-साधकःदुर्बभम्‌ $. 1.1; `` ` 

।  ॥ श्री कालीतन्त्र परस्व रण -विधिः नाम्‌ द्वितीय पटलः ॥ 


स ही पुर्वरणं करे । पुर्व्ल-काल में देवीपूजा-गत बलिदान 
क्र रतिरिति अन्य किसी प्रकार की भ्राशििसा न करे आरन 
ही किसी की निन्दा करे । इस प्रकार कै पुरश्चरणद्राया मन्त्र 
सिद्धि प्राप कर उसके वादं शान्तिक, पौष्टिक, वशीकरण, 
उच्चाटन चादि प्रयोग करे । पुरस्वस्ण द्वण मन्त्रसिद्धि लाभ 
किए विना साधक मन्व्र्रयोग का अधिकारी नदीं होता । 





` पाछभेद-- 8 प्रयोगं च सदा कुर्यात्‌ सर्व-विधि-विंधानतः 








॥# 


पति 








ततय व्टल्यः 
ैमितिक-विषिः `" ` 
भैरव उवाच~-ततो होमविधिं वश्ये सर्व-सिद्धि-ग्रदायकं } लता- 
पष्पान्वितं कत्वा पर्णानां शतकं सुधीः । तानि सम्मन्त्य . विधिवदसक्रत्‌ ` 


साधकोत्तमः । ततो वै होमयेत्‌ तानि संस्कृतेऽनौ यथाविधि ।  युनानामूतं 
तेन पूजनं जायते शिवे । अनेन क्रमयोगेन यङ्चरेद्‌ भुवि साधकः | न 


तस्य दुर्लभं: फिश्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । धीये+ भवति वाग्मी च सर्वे- | 


सिद्धिमुपालभेत्‌ । 


हनदाज्येन भवतेन मासेन रुधिरेण च । कृष्ण -ुष्येण साज्येन सरवतेन ` 
विशेषतः ॥ आमिषादिभिरप्येवं श्मशाने जुहुयात्‌ सुधीः । महाकालं हृनेदु यत्नात्‌ 


6 | ः 


पदता देवीं विशेषतः? । तरिधा विभज्य विद्यां वै साधकः शुद्ध-मानसः 


मंसं रक्त ` त्वचं 7 कें नखं भक्तश्च ? पायसम्‌ । आज्यं ° चैव॒ विशेषण 


जुहुयात्‌ सर्व -सिद्धये । 
एवं कृते तु सर्वत्र लभते सिद्धिसृत्तमां | यद्‌ यत्‌ कामयते कामा 


(व 





तृतीय पटल का सारंग 


१ जप, २ होम, ३.तर्प, ४ अभिषेक अर्‌ ५ व्राह्मणमोजन 
--ये पच अङ्ग पुरश्चरण के होति है । इस पटल भें जप, होम ` 
ब्राह्यण- . 


चनौर तर्पण की विधि कही गई है । किन्तु अभिषेक 





प्रपूजयेत्‌, £ सिद्ध-मानसः, ७ तिलं, = भोज्यं च, € सज्यं, १० कामं 


गिः 10 


पाठभेद--१ विधि-वदाहय, २ जायतेऽचिरात्‌; दक्षिणा पूजिता भवेत्‌; ` 
कालिका पूजिता भवेत्‌, ३ दलम; हौमकर; होमतः, ४ मूको, ५ प्रयत्नत | 


नैमित्तिक-विषिः १६ 


तत्तदाप्नोति निदिचतं । देव-वन्मानवो मृत्वा मृनक्ति बहुलं सुखं । 

तरपरस्य विधिं वध्ये येन कार्याणि साधयेत्‌ | तप॑येच्च पयोभिर्च रक्त- 
धारायुतैस्तथा । मज्जामिर्व ‡ तथा तद्वत्‌ स्वकीयेन परेण ° च | आक~ 
पितायाः कूल-परक्षालनेन च । मेष-माहिष-रक्तेन नर-रक्तेन चैव हि। मुष- 
मार्जार-रक्तेन तर्पयेद्‌ देवतां परां । 

एवं तर्पण-मात्रेण साक्षात्‌ सिद्धीरवरो भवेत्‌ | कविता जायते तस्य 
्रक्षा-रस-परम्परा । वृहस्पति-समो भूत्वां देव-वदु भूवि मोदते । न तस 
पाप-पुणयानि जीवन्मुक्तो भवेद्‌ धरुवं । 


~ ~ नेमित्ि धिर्नाम 
।। श्री काली-तनत क-विधिरनाम तृतीय पटलः || 





भोजन की च्चा नदीं की गई है । होम अर तर्पण की जो विधिः 
दी है, वह्‌ वीरभाव की है; पुभाव की विधि नहीं दी दै। लता- 
पुष्प से युक्त विल्वपत्र घत, चावल्‌, मांस, रुधिर, छष्एपुष्प आदि 
से श्मशान में होम करना होता है । इसं प्रकार के होम से सव 
प्रकार की कामना पूर्णं होती है, अणिमादि अष्टसिद्धियां प्राप्त 
होती है; पाण्डित्य त्रौर वाकूसिद्धि मिलती दै; रक्तधारायुक्त 
ज्ञल, स्वकीय अथवा परकीय मज्जा, शक्ति-ऊल-धरत्तालित जल्‌, 
ेषमहिष-नर-मूषक-माजार आदि क! रक्त--इनमे से किसी 
द्र्य द्वार तर्षण करने से भो पूर्वोक्तं फल होता है । इस प्रकार 
कौ क्रिया से पापतपुस्य का क्षय होकर साधक को जीवन्मुक्ति 





६; 


| ।  पाीद--१ रेतोभिरन, २ कचेन, करेण 


प #।। 1 ॥ 
| चीर +: 
नि. 











क्न 


चतथ (टलः 
1 
कामना-विधिः 
मैरव उवाच--अथ काम्य-विधिं वध्ये येन सर्वत्र सर्वगः | साधकः 
साधयेत्‌ सिद्धि > देवानामपि दुर्वां 2 । इलागारं पषिताया दष्ट्वा यो 
जपते नरः । अयूतैक-प्रमारेन साधकः स्थिर-मातसः । केवलं गृपतभाविन स 
र ए 1३ 
तु विद्या-निधिरभवेत्‌ । संख्ृताः प्राकृताः शब्दा लौकिका वेदिकाड्च ये > । 
वशमायान्ति ते सवे साधकस्य. च नान्यथा । अथवा मुक्तकेशश्च | हविष्यारी 


सुसंयतः “ । प्रजपेदयुतं प्राज्ञ एतदेव ® फलं लभेत्‌ | 








९ न 
चतुथं प्यलकासारंश 
उस पटल मे बीरभाव-सम्सत अनेक प्रकारं की कराम्य-विधिर्यां 
1 ज 

६ वता है । ये विधिर्यौ बढी रहस्यमयी ह । इन्द गुरुदेव से सम- 
| ना चाहिष । 14. 4 
दियो को मारना या उनी निन्दा करना मना है । उनके 
साथ कुटिल या अप्रिय व्यवहार नदी करना चाहिए । स्री कोही 
देवता, खी को दी प्राण ओर खी को दी भूषण समभृना चाष । 
खी द्वारा लाये गये पुष्प, जल. भोज्य पदार्थो आदि से ही देवता 


| कीपूलाकरे। 1 
`  पाठ्मेद--१ सर्व, २ दुर्लभं, ३ वेदिका अपि; वेदिकास्तथा, ४ हविष्यं 


क्षयेन्नरः, ५ प्रजप्य चायुतं प्राज्ञस्वदेव हि 










कामना-विधिः | २१ 
न्ता पर-लतां पदयनयुतं यस्तु साधकः । प्रजपेत्‌ स भवेत्‌ सथो 
विद्याया वल्लभः स्वयं । तस्य दर्ान-मात्रोण वादिनः कुरठता गता ¬ | 
द पद्य-मधी वाणो तस्य वक्त्रात्‌ प्रवर्तते | तत्पदे सुधियः सद) 
प्रणमन्ति मुदाग्विताः । तस्थ वावय +-परिचयाज्जड। भवन्ति वाग्मिनः इ । 
ध मक्त केदाङ्च हविष्यं भक्षयेलरः । प्रजपेदयुतं तस्य एष प्रतिनिधिः 
स्मृतः 


धन-कामस्तु यौ विद्वान्‌ महदेदवर्य-कामुकः । वृहस्पति-समो यस्तु 
भवितु" कामयेन्नरः ५ | अष्टोत्तर-शतं जप्त्वा कुलमामंग्य मन्त्र-वित्‌ ” । 
नं यः श्रयात्येव ° स तु सर्व-फलं लभेत्‌ । लता-रतेषु जप्तव्यं महा- 
पातकमुक्तये | लतां यदि न लभ्येत तदा मज्जां ° प्रयलतः | समृत्सार्य 
जपेन्मन्त्री सर्वं "< कामार्थसिद्धये | 


तासां प्रहारं निन्दां च कौटिल्यमप्रियं तथा । सर्वथा च न कर्तव्यमन्यथां 
धिद्धि-रोध-छृत्‌ । च्ियो देवाः लियः प्राणाः लिय एव विभूषणं "\ ! 
छी-पङ्कखिना सदा भाव्यमन्यथा स्व-स्त्रियामपि 2“ | विपरीत-रता सां तु 
" “ भाविता हृदयोपरि । अष्टोत्तर-दातं जप्त्वा नासाध्यं विद्यते क्वचित्‌ । 
तद्व्तावचितं पुष्पं तद्धस्तावचितं जलं । तद्धस्तावचितं भोज्यं दैव- 
तष्य निवेदयेत्‌ । । । 





पाटभेद-- १ निष्प्रभा मताः, २ प्रजायते, ३ तन्नाम्ना, ४ काव्य, 
॥ जी भवति वाल्मीकः, ६ कामयते स्वयं; भूत्वा कवित्वं कारयेत्तथा, 
 ॥ धलत्त, ८ केरोत्येषः; प्रयात्येष, ९ यदि न सद्धच्छेत्तदा शुक्र; यदि 
4 पीदा शुक, १० धरम; ततो जप्यं सर्व, १९ स्त्रयो देव्यः स्वयः पूज्याः 
| ॥.॥ एव हि भूषणं, १२ स्व-स्व्रिया मपि, १३ रतासक्ता; मत्ता 
















१. (8 



















१ काली-तन्व्रम्‌ ` ` 


न 





नो 


4 1 -- सो 1 अिततं न महा-चीन-दम-लता-वेष्ठितः साघकोत्तमः । रात्रौ यदि जपेन्मन्तर * सव 
कृल्प-लता भवेत्‌ । महा-चीन-दर म-लता वेष्टनेन च यत्फलं तस्यापि षोडदादेन 
कलां नार्हन्ति ते शवाः | शवासनाधिक-फलं लतगिहःप्रवेशानं । दमशानालय- 
 मागत्यं मुक्तकेशो दिगभ्वरः । जपेदयुत-संस्यं तु सं कामार्थ-सिद्धये । 

महा-चीन-द म-लता-मज्जाभिविल्व-पत्रक ^ । सेल देवीमभ्यच्यं उमलाने 
साधकोत्तमः । तदा राज्यमवाप्नोति” यदिसान पलायते । स्व-गाच्र-रुधिरा- 
|, क्तश्च विल्वप्र: सह्यः । र्मशानेऽभ्यच्यं कालीं तु वागीशसमतां 

| । त्रजेत्‌ । अनादिकां तथा? दष्ट्वा लक्षः जपति भूमिपः । निर्मलां च 

| ॥ तथा दष्ट्वा वश्यार्थमयुतं जपेत्‌ | ` ध: 

॥ श्री काली-तन्ते कामना-विधिः नाम चतुथं पटलः ॥। 








पशम पटलः 
^ सिद्ध विधाविधिः 


भैरव उवाच--अथातः सम्परवकश्यामि मन्व कत्द्र-मं प्रं । पेन जप्तेन 
सिद्धयोऽष्टा भवन्ति हि } यस्याः स्मरणमात्रेण वाचश्चित्राधतेः 





ष निधमेन तु संस्थिताः । देवाः सर्वे नमस्यन्ति कि पुनर्मानवादयः । 

' ॥ बृहस्पत्ति-समो वाग्मी धने धनपतिभवित्‌ । काम-तुल्यश्च नारीणां स्पशं 
१ । तस्य पादाम्बूज दन राज्ञा किरीटः -भूषणं + तस्थ मूर्ति 
मैव कुबेरोपि तिरस्तः । य एनां पूजयेद्‌ देवीं नियमे “पितु-कानने | 








|| 


|  पाठ्मेद--१ मनी न ९ पर्क तु राज्यमाप्नोति, ४ देवीं च 









५ मूलविद्यां लतां; अनादितां तथा; अनुदितां यथा, € विमलां 


न 














पृश्चम पटल का सारांश 

तनै दक्तिणा काली का बाष्कल अक्षर का जा मन्त्र | 
। ह उसी की साधन-विधि चौथे पटलं तंक कही गई 
प मे पन्द्रह ओर इक्कीस ्क्ञरों के दो मन्त्रौ कां 


क 94 + 4 








मकरः ६ ४ ६ तु यजेह वीं नियमे; 
नवि इरः 
। (भ) ४ 





एः. -िनिभा £ 





कृराई 


[क 



























1 


२ काली-तम्म सिढ-विद्या २५ 


2 - ----~~------------------------- 


|| ` तस्यैव जननो धन्या पिता तस्य सुरोपमः ` । संम्प्रदाय-विदां वक्ता 
| य एनां वेत्ति तत्वतः । अस्या विज्ञान-मात्रेण कुल-कोटीः समुद्धरेत्‌ । नंदन्ति इ 
पितरः सव गाथां गायन्ति ते मुदा । अपि नः स्वकुले कश्चित्‌ कुल-ज्ञानी 
भविष्यति| स धन्धः स च विज्ञानी स कविः स च पंडितः । स कुलीनः 
सुकृती स वकी स च साधकः । स ब्राह्मणः स वेदज्ञः सोऽग्ति-होत्री स 
दीक्षितः । स तीर्थसेवी पीठानां स निवासी स सन्दः। । 
स सोम-पायी स व्रती स यज्वा स च साधकः“ । स संन्यासी ` 
च योगी च स मुक्तः ° स च ब्रह्मवित्‌ । स वैष्णवः सदौव्छस सौरः { 
सच गाणपः । सच विज्ञान-वेत्ताच य एनां वेत्ति तत्वतः। 
0 तस्मात्‌ सर्व-्रयलेन सर्वावस्थासु सर्वदा । एनां ज्ञात्वा यजेन्‌ “ मन्त्री 
॥ सुख-मोक्ष-फल-प्रदां ” । ( 
| नमः पाशांकुश द्वेधा फट्‌ स्वाहा कालि कालिके । वीर्घ-तनुच्छंद 
त | , काली-मनुः पश्च-दशाक्षरः । अनया सदशी विद्या त्रैलोक्ये नापि विद्यते । 


~~~ --~-----------~~_~-_-------~----~-~--~ 
विश > 7 ५ {वितं ह 
विद्या-रं प्रवक्ष्यामि ध्रत्वा कर्णावतंस-वत्‌ । मायाद्वयं कूच 

वीनरान्तम्‌ मादन-तरयं । माधा-विन्दरीरव र-गुतं दक्षिणे कालिके पदं । 


¢ र-क्रम-योगेन वीज-सप्तकमृद्धरेत्‌ । एक-विंशः क्षराख्यस्तारा्यः° 
का-मनुः । पूवोक्त-मन्तर-वत्‌ कुर्यात्‌ पूजां सवां विचक्षणः । 


|| श्री काली-तन्त्रे सिद्धविद्या नाम पञ्चम पटलः ॥ 


 पाठ-भेद--१ श्रोतुः कणावतंसकं, २ मदन, ३ ध्यः प्रोक्तोऽयं ` ` 





॥ 
य 


| १ नमभ्यांआंन्नं क्रं फट्‌ स्वाहा कालिकालिकिहः। 
२ञ््ह्ीं हीदं हक क्रींत्रीं ददिणे काल्किक्रीं कींकीह 
दःदी-ही. 5; 5 
॥ दूसरा मन्त्र "विद्यारत्नः के नाम से प्रसिद्ध दै । इसकी पूना 
| ॥ विधि २२.अक्षर के मन्त्रवत्‌ दै + 












------- . छम 4. 
पाठ-भेद--१ तातस्तस्य शिवोपमः, २ स्वंदा, ३ सर्व-दीक्षित । 
| भूमिपः, ४ सः ब्रती सोम्‌-पायी; स. यञ्वा स च दीक्षित) स सोम- 
पायी संम्थासी.स योगी, , ६, जपेन्‌, ७ , महालय; महाफलं) 1; ; | 


न (ति ¢ (कोण , 
+ 111 श पक्की ४ (निभि ४ 





४. ह 



























८ _ ,\ वीर साधना ॐ 
॥ (1. १ ॥ कूं चवं नीत्वा तत्र वी प्रज च । सुवा? तवर मं -जप्ला 
८ ¶ च्ै्िद्धीश्वरो भवेत्‌ । करका समादाय. मुरडमाला विभूषितः । 

` `" एष्ट दट्ललः; ¶ कैवं तिलकं“ इत्वा तत्द्धस्म-पिभूषितः । द्मशाने च सञ्जप्त्वा सव 


| द्री रो भवेत्‌ । ककूमागुरु-कस्तूरी-रोचनागुरचन्दन । कपुर पद्मरागश्च 

वीरसाधना । 8 हरि.चन्दनं । एकत्र साधितं कृत्वा प्रत्येकं. साधयेत्ततः । एठ्तिलक- 

॥ 9 नं वशमानयेत्‌ । (6 
| भैरव उवाच--श्णण देवि वरारोहे वीर-साधनमृत्तमं । नुणां शीघ्रः ` 


ति स. 
|. फलावाप्तय श्रकारान्तरमुच्यते । चतुष्पथे चतुदश पुरषं हृदयं खनेत्‌ । जीवितं हारे रधिरं कत्वा“ आकल च समाहरेत्‌ | तेनैव गुटिकां ` इत्वा 








१ ब्रह्मरन्ध्र वै दीपान्‌ प्रज्वालयेत्‌ ‡ सुधीः। मध्ये तथा खनेदेकं तत्र # ततो ° जपेत्‌ । नीलां नीलपताकां च ललञिजहां करालिकां । 
। | भसन ° भवेत्‌ । ूवक्तंन च मागण तत्र संस्कारमाचरेत्‌ ४ । महा- । तिलकं कृत्वा साधको वीतभी स्वयं । महाष्टमी-नवम्धोस्तु संयोगे 
॥ कालादिदेेभ्यो बलि पूवेवदाहरेत्‌ । कल्पोक्त-परूजां संपूज्य जयेत्‌ प्रयत्त « ~ ` ४॥ `छाग-महिष-मेषाणां चतुरश्च -शंरान्‌ ` क्षिपेत्‌ । कबन्धान्‌ 
॥। मानसः | द॑ताक्ष-मालया चैव राज-द॑ंतेन मेरुखा । दिग्वासाः प्रजपे- , 


। साधन के सम्बन्ध में बताया है कि सुण्डांकी मालादि 
र यह फलद किन्तु कठिन साधन करना हाता है । प्रष्ठ 


न्मन्तरमयुतं सर्द-देवतं | जपान्ते च बलिं दत्वां दक्षिणां विभवावधि । 
के द्वारा सिद्धिलाम रौर लोगों का वशीकरण 


सर्व-सिद्धीरवरो विदान्‌ सर्वदेवनमस्कृतः । = 
अथवा विजनेऽरण्ये स्थिर-योगाः नरः । उदयास्तं दिवा जप्त्वा 

| सर्व-सिद्धीश्वसो भवेत्‌ । विल्व-वक्षे निज-करडे रवमारोप्य यत्नतः । व्रसिह- , 
॥ मुद्रया बी्य जपेन्मातकया नरः । सहसः तत्र ज्त्वा वै सर्वेसिद्धीरवरो 












ली, २ नीला, ३ नील-पताका, ४ ललग्जिहा 
ालिका--इन पांच देवताच के मन्त बताकर लगु 
धिन त ४ न्य वीर-साधन बताये हें । ं 





न 











षष्ठ पटल का सारांश 
| इस पटल मे अनेक प्रकार क वीर-साधन बताए है । पटल 
| चतुष्पथ साधन का वणन है | | 
| निजन वन सैं सूर्योदय सं लेकर सूयास्त तक जप कर्न 
से सब सिद्धियां मिलती है । ॥ 


२ 


योग्य आर अनुभवी गुर की प्रव्यक्त देखरेखमे 
हतक कै सहारे ये साधनं करने उचित नहीं 


टीका नहीं कौ गह दै 


शा, २ जिह्वाग्रं रुधिरं, = साधयेहसुधीः, ४ वीर, 
तु ७ करालिनीं “¦ 11 1 क ४ 





पाठभेद--१ लथेदिति, लयेदिकि, २ तथा मृदवासनं स्तरेत्‌, तत्र शदधु- ` 
सनं मवेत्‌, ३ मारभेत्‌, ४ नियत, ५ स्थिर शरयासनो; अस्थि रष्यासनो 







































वीरसाधना ` म 
न 
¶ साधिताँ कृत्वा तदिते मल्स्य-हट्टके " । तत्र तं साधितं 2 मत्स्यमेक- 
। [ल्येन दापयेत्‌ । तञ्जलेनाभिषेकं च पूर्ववच्च शिरोपरि ७ | साधितां 
(धां तस्य उदरे मुख-वर््मना । क्षिप्त्वा तत्र॒ खनेन्मत्स्यमज्ञनाश्चित- 
षत; । पूर्व्रव्येण तिलकमुत्थाय « च मनु जपेत्‌ | स्वयं वै तत्र 5 
| |  { भगवा भैरवो लगुदानित; । गत-भीतिस्तत वीरस्तं विलोक्य जपेन्सनु | 
जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो मवेत्‌ । ` । 4 14 भाष्य-वशाद्‌ देवि लगुडस्तत्र लभ्यते | तदा स्वयं भरैरवोऽसौ स्वयं 
र भवेत्‌ । 





रत काली-तन्त्रम 





॥ मुखुड-पंजं च ‡ दीपादिभिरलंक्रृतं 2 । मध्ये कवन्धमास्तीयं तत्र मन्धवं- ¦ 
|| रूप-धुक्‌ । ताम्बूल-पूर-रक्तास्यमजनाश्रित-लोचनं । कत्वा काली-मनं 


| वियद्रति-यृतं देवि नेत्रान्तं चन्द्र-भूषितं । बीजं प्रत्येक द्रव्याणां मिलि- 
तानां च पार्वति | मुलमन्त्रण मन्त्रं यो“ जपेत्‌  साष्ट-शत-त्रयं > | । 
निहा रुधिरं गृह चामुण्डे घोर-निस्वने । वलि व देहि स्पिरं गगने-| मलन भवेत्‌ ¢ । तत्र॒ नत्वा महादेवं महादेवीं च भाविनि 7? । 

५ ऽमले । कालि कालि प्रचर्डोगर ततोऽस्त्रं ¢ कवचं ततः । कालिकेयं तदम तिलक कृत्वा स्वयं वीरेखवरो भवेत्‌ । 

। || समाख्याता वीराणां हित-काम्यया । 4 निशायां मृत-हट्टे च उन्मत्तानन्द-भेरवः ¦ दिग्वासा विमली भस्म्‌- 

धषी पृक्तकशकः | कपालो खद्ग-हस्तस्च जपेन्‌ मातृकया यदि । तदा 

पि पहीदैवि सर्वसिद्धिः करे स्थिता ५ । डाकिनीं योगिनीं वापि अन्यं 

॥ धरूतताङ्गनां । तत्राप्यानीय ° संपूज्य सर्वसिद्धीदवरो भवेत्‌ | ` 


पमानीय देवेशि निक्षिपेत्‌ पितृ-कानने । तव्रासक्र्जपित्वा तु 


| कूर्चयमं महादेवि नीलायाः कथितं तव । वियद्‌-मगु-तं देवि कंल- 
॥॥ मिश्च रबी रतिः । चन्द्र खणड-समायुक्तं ततो नील-पदं ततः । पताके हूँ 
फडन्ते 7 स्यात्‌ पूर्व कूट ° मनुर्मतः । सुगप्तेयं महा-विद्या तव स्नेहादि- 
॥ होदिता ° । जयश्री-करणी "० देवी पताकेव ‡ ‡ रणस्थले तेन नील- 
| | पताकेयं विद्या वै वीर- `° साधने | उग्र-चरडा महाविद्या यापरा 
= | कथिता प्रिये । ललबिजिह्या तु सा प्रोक्ता योढ्या वे वीर- ‡ ° साधने | य 

।॥ विद्या >^ महातारा सा करालेच्ि कीत्तिता | 


जीव-हीनानां जन्तूनां वीरः ०साधने । ब्राह्मणं गोमथं त्यक्त्वा 27 
।१्‌ वीर-साधनं | मृतासनं विना देवि पूजयेत्‌ पार्वतीं शिवां | तावत 
॥ वेद्‌ घोरे यावदाहृत-पंप्लवं । महारवाः श्ररस्ताः स्युः प्रान ¬ ° 

४१ ॥ शूद्राः प्रयोग-कर्तणां ध्रशस्ताः सर्व-सिद्धिदाः। एवं 








॥ ।  शरमिपूत्र-समायुक्ता यामावास्या शरभोदया ‡ ° । भद्रे पुतृक्ष-योगेन ° ° 


| तस्था वीर-वरोत्तमः । विष्णक्रान्तां समानीय निकषिपेन्मृत-भूमिषु । तत्र तां ¢ भृतहट्टकै; मृतसूतके, २ प्रसारितं, ३ शवोपरि, 


उत्थाय; तिलको सर्व-द्रवयेण उत्थाय, ५ स्वयमायाति, 
घु देवतामिव लंघयेत्‌, ५ भामिनि, = प्रजायते, 
नील, १९१९ गोमये कृत्वा, १२ कालिका | 












 पाठभेद--१ कबन्ध -मुरड-पुजं च, कबन्धान्‌ मूराड-पूलादीन्‌, २ लंृत 
लज्ृतान्‌, ३ तत्र॒ मनु, ४ मन्त्रज्ञो, ५ साद्ध -शतःदय ; साद्ध -शत-त्रप 
६ ततः फट्‌ , ७ फडन्तं,. ८. पूर्व-कूर्च,. & न्मयोदिता, १० करिणी, 
११. पताकेयं, १२ योढ्या वै नीलं, १३ नील; मयोक्ता वै संयोल्या नील 
१ आदिविदया; या सा विया, १५. शुभप्रदा, १ दपुष्कर-योगेन; पष्यर्ष- 
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"~ | 
दीर + कमं देवि कथितं चतवानघे | न कख्यचित भरवक्तव्य शभः ॥ ५ नि षः क. 
(५ द ¢ 15 २ ट क | #॥ च ॥ ए 7 ¬ ` 0) ~. द 1 ४ ; ध 
| ॥ । 6 प्रीत्या मरेदवरि । 1 ६ ८ ५ स्म टल. | & | 
॥ ॥ श्री काली-तन्तरे वीरुषाधना नाम्‌ षष्ठ पटलं ॥ । ट ५ 
॥| ~~~ ८ 
||| ` ` काठमेद--१ नील, २ प्रयोक्तव्यं, ३ तव ` रहस्य पुरः्चरर-विधि 


` धध्युकाच ज्ञातमेतन्मया देव ‡ त्वतप्रसादान्महेश्वर । अशक्तानां तु 
र पुरश्चरणमुच्यतां । सिध्यन्ते च यथा मन्त्रा लभन्ते सिद्धि- 
त्तमा । 
भर्व “ उवाच-रमशाने च पुरश्चर्यां कथिता भुवि ° दुलंभा । 
 भधवा्धप्रकारेण पुरर्व रणमिष्यते “+ । कुजे वा दइानिवारे वा नरमुरडं 
पा त॑  प्रक्व-गव्येन मिलितं चन्दनाचेविंशेषतः } निक्षिप्य भमौ हस्तार्ध- , 
कानने वने | तत्र तदिवसे रात्रौ सहम्‌ यदि मानवं एकाकी 
शं स भवेत्कल्प-पादपः | 


संप्रमर पटल करा सार 


ज्ञौ साधक विस्तत पुरश्चरणए-विधान करने मे असमर्थं है 

लि पटल मे संकषिप्र विधान बताए गणएहै-- 
या शस्वार के दिनि एक नरमरुणड लेकर पञ्चगव्य 
दि से उसका शोधन करे । फिर श्मशान म आपे दाथ 
कर उसे उसमे स्थापित करे । तदनन्तर उसके ऊपर 
एर उसी दिन रात मे एक सहख जप करने से सिदि 
(यह बीराचार-सम्मत है ) 
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२२ काली-तन्तरम्‌ 


























रहस्य-पुरश्वरण-विधिः ३३ 








अयवान्य-प्रकारेण पृरस्वरणमिष्यते ‡ । शवमानीय तद्‌-द्रारे तेनैव ` 
परिखन्यते ° । तदिनात्तदिनम्‌ यावत्तावदष्टोत्तरम्‌ शतम्‌ । स॒भवेत्सर्व- ` 
सिद्धयो नात्र कार्यां विचारणा । 


 भशथवान्य-पकारेण पुरश्चरणमुच्यते । अष्टम्यां च चतुदंश्यां पक्षयोर~" 
 भरषौरपि । सू दयात्‌ समारभ्य यावत्‌ सूर्पोदयान्तरं । तावज्जप्त्वा निरातङ्क 
भ शिद्धीरवरो भवेत्‌ । 


१ € ९ 
4 शथवान्य-प्रकारेण परश्चरणमिष्यते । चन्दर-सूर्य-ग्रहे चव" ग्रासावधि- 
२ मङ्गल या शनिवार कें दिन एक शव को लाकर उसे ॥, र 2 


॥ + त्ततः । यावत्संख्यं मनुं जप्वात्तावः द्धोमादिकं चरेत्‌ । सूर्य-प्रहण- 
प्रथम विधानोक्त नरमुण्ड के समान मद्री मे स्थापित कर उसके 1 11 ~ 
उपर बैठकर एक सङ्गलवार या शनिवार से प्रारम्भ कर दूसरे + 
सङ्गलवार या शनिवार तक प्रतिदिन रात्रिम एक सौ आठ बार ६. 


 भधवान्य-प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । शरत्काले चतुरथ्यादि-रवम्यन्तं 
जय करे, तो सिद्धि मिलती दै । (यद भी वीराचार सम्मत दे) ( ६ | भक्तितः पूजपित्वा तु रात्रौ तावच्‌ सहस्रकं | जपेदेकाको ° विजने 


कैवलं तिमिरालये | अष्टम्याडि-नवम्बन्तपुपवात-परो भवेद्‌ । अन्यत्र गुह 








३ कष्ण हो या शुक्लपक्ष--अष्टमी या चतुर्दशी को एक 
सुथँदय से लेकर दूसरे सर्थोदय तक निर्भय होकर एकासन पर लधन नैव कात्‌ | 


वैठकर्‌ जप करने से सिद्धि मिलती है । (यह पु ओौर वीर दोनों । क्षधवान्य-प्रकारेख पुरश्चरणमिष्यते | अष्टमी-सन्वि-वैलायामष्टोतर- 
भावों से साध्य है) । कीन । भनिरय मन्त विविवत्ाः समभ्यच्ं यलनतः । धूवक्तकटयमा- 


4 च पूजाधिवं समाचरेत्‌ । केवलं कामरेवोऽतौ जपेदष्टोत्तरं शतं 1 ताता 
चन्दरप्रहण या सूयग्रहण में ग्रास से भ्रारम्भ कर मोक्ञ होने ४ ६ श्रष्टमी शौर नवमीके सन्ध-काल में ए सौ आठ 


तच्छ ज कर, ता सिध (मलती ह । इस पुर्वरण्‌ मे दण के ‰ चुत लिर्थो की पूजा कर पूरो विधि सेदव का भर्चन कर 
वाद्‌ होम, तपण, अभिषेक ओः ब्राह्मणभोजन करना रोता है । श्राठ बार मच जप कसे से सिद्धि मिलती दै। 


( यह भी पशु ओर वोर दोनों मावो से सम्मत ह ) (वीरवर त्मतो 
. ५..शरत्काल के देवी पत्त में चतुथी से लेकर नवमी तक कट शक्ति-मन्तर मे मन्त्र की भावना कर उसका पूजना द संस्कार 
प्रतिदिन भक्तिपूवंक देवी कौ पूजा कर प्रति रात्रि में अन्धकार १ ।४.५ाव्‌ ते मन्व-जप पूर्वक तत्पर हो । फिर विसर्जन कर नम्कार 
अकेले बैठकर सहख वार जप करे । अष्टमी ओर नवमी को 0 तप कीरे | प्रातः सियो को भोजन करावे, तो निष्सन्देह सिद्धि 
उपवास रखे । इससे मन्त्रसिद्धि होती हे 1 [| ` 

 ( यह्‌-वोराचार-सम्मत हे) | ~ { चन््-सूर्याप लगे २ च, जप्त्वा ताव; जघेन्मव्रण ताव | 
|, # सवमनन्त-फलदं, ५ अत्र यदु यत्‌ क कर्मं तदनन्ताय 


दैकषतु ७ मुच्यते, । 


"11.91 
ह 












पाठ-भेद--१ मूच्यते, २ परिखन्य च 












{ 





"~~------=-------- ~ ~~~ रि 


` मन्द्मेव च| सम्पूज्य ° तत्र॒ संस्कारं कृत्वा तस्ये निवेय च ° । 
` किञ्चिज्जप्त्वा मनुं नीत्वा देवता-भाव-तत्परः। तां विसज्य नमस्कृत्य स्वयं 


;-पूजनं विभोः । वलरालङ्कार-हेमा्ैः सम्तोष्य शुरुमेव च । तत्पुतं तत्सुता, 
. चव तत्पत्नीं च विशेषतः । पूजयित्वा मनु जप्त्वा स्वयं सिद्धोख्वरो ` 


भरप्ूज्यं च । केवलं देव-भावेन जप्त्वा सिद्धौश्वरो भवेत्‌ | गुरवे दक्षिणां 


` पूजा करे ्यौर वस्र, अलङ्कार, स्वर्णादि द्वारा उन्हं सन्तुष्ट § ॥ 
कर । गुरु को पल्ली, पुत्र, कन्या कौ भी पूना करे । इस प्रकार कर्‌ 


` भ्रस्यक्‌ [क्रिया गुरदेव की अज्ञा लेकर ही करे ओर उन्हे यथा- 
श दणा प्रदान कर । ग)र्देव कौ अटुमति मिलने से दष्ट 


, सम्पुञ्य यत्नतः, २ तस्य, २ पन्ता कति- लतागारे, ४ भावयेत्‌, ५. 















^  (कालीन्तन्ेम्‌ 


रहस्य-पुरद्चरण-विधिः ३५ 














. तु पत्रमुलेषु उल्कां संगृह्य मस्तके ` । मन्वर-सिद्धिभवेद सद्यो लतानि 
पूजनात्‌ । 
अथवान्य-प्रकारेण॒ पुरश्चरणमुच्यते । आङृष्टाया कुलागारे ° लिखित्वा 


 । व " थावभ्वमात्मनः । गुरोररुज्ञा-मादरण दृष्ट-मन््रोऽपि स्ध्यात | 
विलध्य शास्तेऽरिमन्नाधिकारः सुरराप। एषां च मन््र-तन्वाणां 
ध; तिरते यदि । गुरु-ववत्ं विना देवि सिद्धि-हानिः ° प्रजायते । 


।  शधवान्य-प्रकारेण पृरस्वरणमिष्यते | स्वकीयां परकीयां वा स्तरिय 
¶ साधकः । शतमष्टोत्तरं जप्त्वा योनिमामन्य तत्व-वित्‌ । गच्छन्‌ 
श" त्वज्नः सहस्र जपते यदि | तदा मन्द्र भवेत्‌ सिद्धो दुष्ट-मन्त्रोऽपि 
ति । एतस्मयोगं देवेशि न कमै दयेत्‌ ववचित्‌ । एतन्मतं च तख 
कष्यैश्योऽपि न द्येत्‌ । यदि वा दद्येन्मोहात्‌ कुबुद्धिः कुल- 
वी्चिकः । अन्यथा प्रेत-राजस्य भवनं याति निरिचतं | 


॥, 


| इति ध्रीकाली-तन्त्र रहस्य-पुरश्वरण-विधिः नाम सप्तमः पटलः ॥ 


जप्त्वा सुसंयतः । प्रातः स्त्रीभ्यो बलि दत्वा मन््र-पिद्धिर्न संशय । 
अथवान्य-प्रकारेण पुरस्वरणमिष्यते । गुरुमानीय संस्थाप्य दैव वत्‌- 






# 








भवेत्‌ । 
` अथवान्य-प्रकारेण पुरश्वरणमिष्यते । सहारे गयोः पादपद्मं ध्यात्वा 













9 सिद्ध दहो जाते हे । गरुकी ज्ञा का उल्लंघन करने सं 
चरकं क्रिया करने का अधिकार रही रहता । गुरु से उपदेश 
बिना जो क्रिया करता है, उसे सिद्धि नहीं मिलती । 


{० वीया छीर परकीया शक्ति की. विधिवत्‌ पूजा करने से 
मिलती है । इसकी विचि गुरुयल से जाननी चादिए । 





।= -शुरुदेव को अपने घर बुलार इष्टदेवता-रूप में उनकी 








सन्वरजप करे तो सिद्धि मिलती है 
( पशु चौर बीर दोनों भावो से सम्मत ) 
९ सहस्रार मं गुरुदेव के चरणकमलं का ध्यान कर देदता- 
भाव स र)स्पृजा करते हये मन्नप करने से सिद्धि भिलती है । 

















पाठभेद--१ पद-मुलेन उवत्वा सगृहुय करके, पादमूलेन उरा 7) , 









भ्रपुञ्प, ६ निवेदयेत, ७ तथैव च । 
# यहाँ जपसं ख्या नहीं बताई ग है । ेसी स्थिति मे सदां 
खक सहख चाट वार जप करने का विधान माना जाता है 












~ ~ अ 1 
शरं 


















॥ 
१) 
# 


सा चार-विधिः ३७ 





चती वीक्ष्य नमरकुर्यात्‌ सर्माहितः ‡ । दि भाग्यवशेनेव कुल-दष्टिः 
तै “ | दव मानसीं धूजां तत्र तासां प्रकल्पयेत्‌ । बालां वां 
वृद्धां वा युवतीमपि । कुत्सितां वा महाद्ष्टां ° नमस्कृत्य 
| तासां रहारं निन्दां च कौटिल्यमपि वर्जयेत्‌ ^ । सर्दथा नैव 
सिद्धि-रोध-कव । 

^ दैवाः लियः प्राणाः ल्य एव विभूषणं । खी-रुद्धिना सदा 
धा स्व-लिया अपि 5 । विपरीत-रतासातु ° भविता हृदयो- 
¶।१ । तद्धस्तावचितं पुष्पं तद्धस्तावचितं जलं ” । तद्धस्तावचितं 
#9॥ देवताभ्यो निवेदयेत्‌ । सर्वं तदक्षयं भरोक्त' देवता-पूजनात्‌ प्रिये । 
॥॥¶त-रतार क्तोऽप्यष्टोत्तर-सटखकं । अष्टोत्तर-शतं वापि तदा सिद्धिः 


दहम्‌ घत्टलः 


आचार-विधिः 
| | ॥/ नैर उवाव--अथावारं प्रवश्यामि यक्ते ‡ ऽमृतमरनुते । सर्व-मूत | 
| ||; हिते युक्तः समयाचार-पालकः । अनित्य-कर्म-षन्त्यापौ निल्यादुष्ठान-तत्रः । | 
मन्त्राराथन-मात्रेण शिव-भावेन" तत्परः । परस्यां देवतायां च सर्व-कर्म-निवे- 
दक; । अन्य-मन्त्राचन-घद्धामन्य-मन्त-परपूजनं । कुल-स्री-वी रनिन्दां च तद्‌ू- | 
। ||| द्रवयस्याप-हास्णं । खरषु रोषं प्रहारं च वर्जयेन्मतिमाव्‌ सदा । 






1 





खरी-मयं च जगत्सर्वं स्वयं तावत्‌ » तथा भवेत्‌ | पेयं चर्व्य तथा चोष 
भध्यं भोज्यं गृहं स्वयं ‰ । सर्वं च युवती-रूपं भावयेन्मतिमात्‌ सदा ° य 






छ जगत्‌ को स्व्री-रूप में नौर स्वयं अपने को यी स्त्री-रूप 
¶ १ । बालिका, यवती, वद्धा, सखन्दरी, इुरूपा, दुष्टा इत्यादि 
1) भी स्प्री-रूप को देखते ही मन ही मन उसकी पूजा कर उसे 
रे । सी ही देवता हे,खीहीप्राण भौरदीदी विभूषण 
प्रकार की चिन्ता करे । स्त्र द्वारा लाये हृए पुष्प, जल शोर 
थ दाया देवता की पूजा करने से अक्षय फल होता दै । 

षै देय के उप्र श्री केरटरूप का ध्यान विपरीत रता 



























श्रष्टम पटल का सारांश 


इस पटल मेँ समयाचाए अथात्‌ कुलाचार का वणन हु! है । 
समया वार-परायण साधक सभी प्राणियों के कल्याण-कार्य में 
लगा रहता है, काम्य कर्मोको छोड देता है, निव्यकर्मो कां 
अनुष्ठन करता है ओर मन्त्राराधना के दयार शिव-भाव मे तत्यर्‌ 
| रहता है । बह अपने समो कर्मो को इष्टदेधता के अर्पण कर देता 
[| है; अन्य सन्ब्र की पूना, कज्ञाचार-निन्दा, स्वो-तनिन्दा, वोरनिन्दा, 
| वीर द्रठ्पापहरण, खो पर क्रोध ओर प्रहार-ये सभी कर्म न 
करता | वि~ | | 

= ~ { शु-॑यतः, २ दुष्टिः प्रजायते, ३ महा-नष्ट; 
पाठमेद--१ कृतवा, २ भावत, २ स्वयं चेव, ४ मुं; शूं, ५ स्वयं ॥ # पप्रथ तथा, ५ स्व-ख्ियामपि, ९ विपरीत-रता- 

च युवतो-रूपं भावपेद्‌-यततानसः | । पि 





[1 













ष 


५. 


॥ ५ ॥ {००८ या १०८ बार जप करने से अभीष्ट फल 


























काली-तन्त्रम्‌ 





न न-------------------------- 7 ् क = === == न 
` स्री-द्रंषो नेव कर्तव्यां विशेषात्‌ पूजनं लिप्राः.* } जप-स्याने महा- 


शंखं नितररःोष्वं जवं चरेत्‌ । लिधं पश्यन्‌ स्पश्‌ गच्छन्‌ विशेषात्‌ कुलजा 
शुभा. । भक्ष्‌ ताम्बूलस्य एवः ° मञ्न्रवयं यथारुचि । मल््ं - मासः 
तथा. क्षोदं नानाब्धर-समन्वितं , + 1. भक्ताय-रेषभञ्ाि दत्वा. द्रव्यं. 
जपेन्मनु' । दिक्काल-निषमो नात्र स्थितयादि-निषमौ न च । सर्वया पूजयेद्‌ 
देवीमस्नातः कत-मोजनः.। मह्‌निख्यशुचौ देशे बलि मन्त्रण दापयेत्‌ । 
न जपे. काल-नियमो नार्वादिषु वलिष्वपि । स्ेच्छ-निय॒म्‌ उक्तऽव महाः 
मन्त्रस्य. साधने । वघ्व्रा्तदेहागार-स्यान-स्प्शाङ्-वारिणः. ° । शुद्धि न: 


चाचरेत्तत्र निर्विकल्पं मनशवरेत्‌ । . सर्वं एव शभः कालो. नशुद्धि्विच्चते. , 


क्वचित्‌ | न विशेषो दिवा-रातरो न॒ सन्व्यायां महानिशि । नात्र शुद्ध खेल्ला- 
स्ति न चमिध्यादि-दुषणं । सुगन्धि श्वेत-लोहित्य-कुुवैर्चयेद दलः । विल्वे- 
मंरुवक्रायैरच तुलपी-वजजितैः शमः । नाधरम वि्यते सुश्र.कि च धर्मो.महाच्‌ 


महाशङ्क क माला मेः जप्र करे यथाहि मघु, मद्स्य, मांस, 


ताम्बूल। खरौर अस्यान्य द्रञ्य खाकर भितेबश्र कुलजा स्त्रो का | 
दर्शनादि.कर्‌ जप.करे । - 


इष॒ आचार मे जगाद के दिक्‌, काल. मौर आसवादि के कोई, 
नियम नहीं होते । बिना नदाये हुए ओर खा-पोकर महा-तिशामे 
अपवित्र स्थान मे देवी की पूना चयोर वलि प्रदानं करे। समो 


वस्तु को पषितर स्के । किती मो द्रव्य के एद्विःविधान की | 


आवश्यकता नदीं है 


पूजादि के लिए सभी. काल शम. है । दिनि, रातः 


सन्धया, महानिशा यादि में को$ मेद नदीं हे । सभौ समव) जपः 
र । 
पाठभेद--१ कुलजां शुभा, २ भुज्ञानो मदनोदुगतः, २ गन्ध्‌-ताम्ब्रूल- 


~ माल्यं च; भक्षंस्ताम्बूलमन्यांस्च दरव्यान्‌, ४ भ्य-्रव्यान्‌ यथाविधि, ५ 


वारिणां । 


















आचार-विधिः ३६ 


॥ | (वैश्वराचारोऽत्र गदितः प्रचरेद्‌ धृष्ट-मानसः 2 | कृतार्थं मन्य- 
श चन्वृष्टो हृष्ट-मानसः । 

्हाचारपरः श्रोमाव्‌-जप्रजादि-तत्परः । पालकः कुल-तत्वानां पर- 
व््ीषतै | उदिताष्ृतिरानन्द-मयः. ° संसारमोचकः । अशिमाच- 
ध; साधको देवता ° भवेत्‌। ` | 

| ति ्रीकालीनतन्वं आचार-विधिः नाम अष्टमः पटलः ॥ | 


॥१ पूजादि क्रिया 4 सकता है । सुगन्धि, श्वेत-रक्त पुष्प, ` 
त आदि के द्वारा देवी को पूजा करे । तुलसो-पत्र के" द्रास: ` 
4. ॥ ॥ 

करार कै आचार मे तत्पर होकर जो ८. जपपूनादि 

, .भातन्द्मय परत्व मे विलीन दोता दै! संसारमे 
पुत्र ५4; दाता । अशिमादि अध्टसिद्िधयां भी उवे 
४।।. ` 















हती 
(१ ज्क१ ? 
































~ शकि - --~-------------------. र आषणसीतकव्यष 
क~~! शुद्ध-मानसभन्नष्ट-मानसः, २ मदिरानन्द-मानसः संसार- ` 


ध्वा) पद्रिरान्द-चित्तस्तु संसारमोचकः सदा, ३ सिद्धी- 
॥ ॥ ॑ + 


1 


. 


4 






)# (‡ ॥ ^, 1 









॥ 









- - = क ~ ~ 


हि क म 


नवम चटलः 
 विद्या-प्ल-विधिः 


भैरव उवाच--एवं समसत विद्यानां राज्ञी स्तोतु न॒ शक्यते | ` 
यवत्र-कोटि-सहं रतु जिह्ा-कोटि-शतेरपि । सर्वसिद्धि * परा भूमिरनि- . 
रद्ध-सरस्वती । तरमादस्या ज्ञान-मात्रात्‌ सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि । अनि- | 
पारिड्तये च कवित्वे च. 


वागीक्च-रमतां व्रजेत | तस्य पारिडत्य-वेदश्व्य-विरि च्र-पद-कल्पनात्‌ ° । देवा ( 


शद्ध-सरस्वत्या ज्ञन-मत्रिसख सधक 


अपि विलउजन्ते कि पूनर्मानवादयः | 


अस्ति चेत्‌ त्वत्समा नारी मत्समः पृरुषोऽस्ति चेत्‌ | भनिर्टध-सरस्वत्याः 
समो भन््रोऽस्ति वै तदा । धरया जपो ब्रह्म-जपो ज्ञानमस्यात्म-चिन्तनं | ` 
योगं-सन्धारणा सम्यण्व्यानमस्था न सशयः । महापदि महापपि महा-गरह+ 
निवारणे । मह्यभये महोत्पात महाशोक महाभये ° । महामोदे महाऽसौख्ये 


नवम पटल का सारद 


ट्स पटल मे निरुद्ध सरस्वती थात्‌ बादईैस अक्षर के मन्त 


कापल वहा हे) इस मन्त्र की साधना से सब सिद्धय मिलती 
ह। दस सन््रकाह्ञानप्राप्नकर साधक पाण्डित्यव कविखमं 
वृहस्पति कै रुमान होता है ) इसका जप ब्रह्य जप, इसका ज्ञान 


छअारम-चिन्ता घर्थात्‌ ब्रह चिन्ता चौर इसका सम्यक्‌ ध्यान ही योगं 
है । इस मन्त का स्मरण करने से महान्‌ विपत्ति, महागुप, ग्रह" । 
दोष, महाभय, महा उत्पात, महाशोक, महारोग, महामोह, मद्य, 


दारिद्रय आदि दूर होते हैँ 
पाठभेद~ १ सर्व॑-सिद्धं $, २ जल्पनात्‌, ३ महाजने; महोत्सवे | 































विद्या-फल विषिः ४१. 


। महारण्ये महाचरुन्ये महास्थाने ` महारणे । दुराद्याने 
॥ वर्मित दुतिमित्तके । समस्त-क्लेश-संघति स्मरणादेव नाशयेत्‌ । 

# कान ब्रह्मज्ञानं घ ध्यानमस्यात्म-चिन्तनं । तस्मादस्याः समा 
त कलं न संशयः । कमशान-रायनो वीरः ^ कुल-स्रीभिविहार- 
¶त-निषेवी च काली-तन्वार्थ-चिन्तकः । ब्रह्मादि-भवने तस्यं ` 
परतः 0. । 

५९ षती लोके स एव कुल-मूषणः । घन्था च जननी तस्य येन 
ता | चतरे सरस्वती , तस्य॒ लघमौ स्तस्य सदा गृहे । वीर्यानि . 
त्ति धेन हैषी समिता । धनेन धन-नाथर्च तेजसा भास्करोपमः 1 


काकं इस मन्त्र से देवीकीञर्यना करतादहै, बही 
}8 कल भूषण दै । उसकी जननी धन्य दै । उसके सख ` 
धर भ लदसी यर देह में तीर्थ समूह सदा निवासत ` 
॥ धन म बह कुवेर तुल्य, तेज में सर्य तुल्य, बल में वायु- 

[त प गर्धवै-तुल्य, दान मे कर्णं तुल्य, ज्ञान मे दत्ता- 
[र नाश मे अग्नि-तुल्य, पाप-नाश में गङ्गा-तुल्य 

 च-तल्य शौर शासन मे यम-तल्य होता है । बह ` 
रासद, समद्र के समान गम्भीर, बृहस्पति के. 
कै समान सहनशील चौर सियो के लिए 


। ॥१ दता है। 4; 


५५ दुराध्वाने; दुरापदे, ६ ज्ञानमेव,७ रमशाने 
+" ऽस्ति किमु चापरः 


11 ५, 
^ "4 
#॥। 




















है, बे लभी काली-तलज्ञान सेः साधक फो पराप होते दै ` 































विद्या फल-विधिः 
४२: कालोनतन्त्रम्‌ ४ 


बलेन 2 पवनो ह्योष येन॒ देवी ` समिता । गानेन तुवरः साक्षाहनेः 
करण-तम्तथा ०।  दतात्रेय-मो ज्ञानी येन देवो" समधिता । वर्धि 
रिपोर्हुन्ता संगेव मल^नाराकः। शत्रौ शु चि-पमः साक्षादिन्दयो * रिव, यु 

| पितृ-देव-समः. शाता , कालघ्येव , दुरापदः । वारीश्च इव गम्भोरो 
नित इव + दुद्धरः । वृहष्पति-समो वाग्मो पर्ण -सदश्वः क्षमी । कन्द 
सद्टशः खीणां ® येन देवी समचिता । 8 


((॥*क्ागी लता-साधरन-तत्परः । देववन्पानवो भूत्वा लभेन्मुक्तिं 
॥| 9 | । 

| ॥ भितं सम्यक कायिका-वच्वमतमं » | अनेन सम्पणाध्याप 
पललं लभेत्‌ । 


क्रीक्ाली-तत्तरे विद्या-फल-विधितीम नवमः . पटलः ॥ 

अहो भाग्यमहो लोके कुल-ज्ञान-परायणः ८ । तेषा मध्येऽपि षः" क 
कोऽपि काली-साधन-तत्परः । त्यजसि स्वं वरं चेतत्‌ ० पुमां परमं तथा । 1 
भाद ° तु क्वचित्‌ कलि त्यजसि त्वं कदाचन 10. | कालो: ज्ञानिनमासा 
न जसि कदाचन † नहि काली-समा ' विया “` नहि ` कालस ध साधना कणे से समो धर्मां का फलत आत्त करिया 


नहि कालीसमं ज्ञानं नहि. काली-समं तपः । ये गुणाः परमेशस्य पश्च , 18 ॥॥ 


क(तो-तल-ज्ञानो पावक देषनतुल्य होकर क्रथः 


| प्रता ह 


कुलज्ञाननपरायण साधक दुलभ दै, उने भीं काली-सा 
दरौ भी दुर्लभ दै । देधो शिव को मले छोड दे, किन्तु काली" | 
साधकःका परित्याग वे कभी नहीं करतीं । ।, 
काली केः समान) विधा नहीं, कालो के समान फलः न 
काली) के समानः ज्ञान नही, काली 
समान को$! तपस्या नहीं । पर्येश्वर जितने भी गुण 










` पाठभेद्‌-१ वेगेन, . २ दानिन वावौ यया, देशं वाक्षवो यथा 
३ दिन्दु, ४ श्रसिंह इव, निन तेर, ५ सखीषु, ६ कुल-ज्ञानी भवे्नरः+ 
७ -मध्येः त्रिय मध्ये च यः, तपरः च्कन्‌ कदाचित्‌, € महद, 


५. 


-१० जगन्मये; शुचिरिमते ११ पूजा । ` . । 





५ ९ चतुरधिधा, ३ काल्धाप्ततवमवुत्त्‌, ४ सव॑ 


ह । ८1 ( } 





। 


1१११0; | तै गुणाः सन्ति सर्वन्ने  काली-तत्व्य नान्यथा । 


वत्त उक्त प्रकारका है । इसङ़े प्रति सप्रुचित सूपसः 


















जैसी है । काली चौर दुगा को एक समान दी सममना चादिषए 



































सिद्ध-विद्या-विधिः ॥१। 


त ववाच--कालिका-हुदयं विद्यां सिद्धि-विद्यां महोदया । पुरा 
| कष्टा सिद्धिमापु्दिवौकसः । कमाक्षरं वह्भि-सं्यमिन्दिरा-नाद- 
दर्म (टलः | शश्नराजमिदं ष्यातं दुर्लभं पाप-चेतसां । सुलभं शुभदं ‡ 
सिद्ध-विधा-विषिः महात्मनां 1 त्रिगुणा तु विशेषेण सर्व-त्र प्रबोधका 1 
ही विद्या नास्ति सारस्वरत-प्रदा । अक्र्षए -वशोक्ार-मारणो 
यथा काली तथा दुगा यथा दुर्गा तथोन्मुखी । यथा तारा तथा [ति | शानतियादि-कमाति साधर गवि रतु | 
काली > यथा नीला तथोन्सुलौ । दुर्गायाः कालिकायास्तु व्यानं समम" बतु" सैव शक्यते 1 जिह्या-कोटि-षहखर एतु व्त्र-कोटि- 
च्यते ° । महाचीन-करमेलैव तारा शीघ्र-फल-प्रदा । गन्रवाय-कमेरव पशचम #1॥ | चधा सदृशी विया अनया सहो जपः । अनयां सदशं ज्ञानं 
भक्ति-ुक्तिदा * । महाचीन +~ कमेरौव कालिका फल °-दायिनी | परनिष्यति । 
कालिकोग्र-मुखी शस्ता दत्तत्रेय-विभाविता ^ । सप्त-सप्तति-भेदेन ” धीविदया 1 (नादिकं सवं सावनं चधुरस्किया । अनिरद् सरस्वत्याः समानं 
विदिता भूवि । तासां तु समता ज्ञेया गु्-साघन-साघने । चत्वारिशत्‌-प्रकास 61 + । खतैराकर्षे पुष्पैः पीतैः स्तम्भन-कर्मणि । मारणे 
च ° श्रैरवी परिकीत्तिता] तासां तु समता ज्ञेया गुत्र.सावन-पाघने । य 1 [वीत {जयेद्‌ घोर ° दक्षिणां । 


या ° विद्या महाचरडा तासामेष > ° विविरमतः । महाचौन ° ° कमे | 
दि्नमस्ता च सिद्धिदा 2 ° ] यस्मिन्‌ मन्त्रे य _भआचारस्तस्मनच्‌ 75 धर्मं तारा महाचीनक्रम से तथाश्रो विद्या गन्धर्वक्रम से 
दती है| उप्रमुखौ काली, सप्त-सपति तकार की श्रौविध्या 


स्त॒ तादः । कतार्थस्तेन जायेत स्वर्गो वा मोक्ष एव ¬“ वा । भ्रान्ति 
ल त ५५ सदध-रनिल जायते । विदद्ध-चि्तोऽत्र भवेत्‌ सिद्धि ` 1 कौ मये ५ 4 
स्यादपवर्गदा । एवं तु तत्‌ 7° क्षणात्‌ सिद्धिषिस्मयो नास्ति चापरः ॥ पि (6 1 महा ण ह। [ला वर नो है| 
विस्मिता विलयं यान्ति पशवः शाख-मोहिता । "^ 14 दै, उसो भ विशुद्ध चित्त 
न 1 सै मुक्ति मिलती हे । $ € 
दशम पटल का सारांश पषा काली का # मः 0 दीं 
काली, तारा, दुर्गा, उन्मुखी--इनकी उपासना-पद्धति एषु ॥ ¢ । से ० 
लि धार इच्च।रण करने से व्यक्तर सन्तर बनता है। 
पाट्मेद--१ नीला, २ सम्यगिहोदितं; सममिहौदितं, ३ भुवि दुर्लभा | विधा-लाभ, आकषण, वशीकरण, उच्चाटन, मारण 
४ नील, ५ सिद्धि, ६ विभावना, ७ भेदा सा, ८ प्रकारेण, ६ महा, १ | कर्म सिद्ध होते = 1 इन दोना मर्््राके 
मेव, ११ नील, १२ विधिरमत , विधिः स्मतः, १३ तत्र, १४ स्वरं । १ तैन-तत्; सुलभा, शुभदा । २ समं पूर्ववदाचरेत; 
मोक्षमेव; मुक्तिरेव; मोक्षश्च एव, १५ एतत्‌ तत्‌ 1 ५ || शधि पूर्वम रितं, ३ पूजयेदेव 



















































1 ॥ ४६ ` काली-तन्त्रम्‌ सिद्-विद्या-विधिः ७ 


८ 


॥ . आयेक-वीजं बीजानां तथैवान्तेऽपि -चैककं ‡ । दक्षिणे कालिके 0 विहा काममोहिता ` । स्व सवं सन्तज्य ४ भर्तार 
॥ मध्ये सयोञ्य मन्त्रवित्‌ | स्वाहान्तं मन्वरुच्चार्यं भवेदाकषणं महत्‌ पि -धपाञ्चनाः * । 

| 1 लो हिताकुरा-हरतां च एक.-शूल-धरां ° तथा । महाकाल. समासीनां + षी महाविद्यां सिद्धिः * -विद्यां महोदयां । भैरवेण पुरा प्रोक्ता 
| | । . ध्यात्वा चावर्षणं महत्‌ ‰ । स्थावरं जङ्खमं चैव पाताल ठलगं ठ तथा दिधःसंज्ञिता 7 । अस्या ज्ञान-प्रभावेण कलयामि जगत्त्रयं 1 
॥ -लाकएयात मन्दज्ञ; किमन्यद्‌ भूवि योषितः । बयुतेक-जपः रक्तः सदाकष्ण्‌ त्य ५ हल्लेखा-वीजमृद्धरेत्‌ । ` रति-वीजं समुद्धःस्य ° 
॥ ८ ॥॥॥ (वतं । ठ द्येन समायुक्ता विद्याराज्ञीं मयोदिता > ० | अनयां 
|| अथान्यत्‌ सम्प्वध्यामि वीकरण मुत्तमं । कूर्च-लञ्जा-दयं वीज ५ कालिकायास्तु दर्ता | 
1 | छान्दं ° तथैव च । योजयित्वा जपेद्‌ विद्यामयुतं † वशयेद्‌ घ्नं“ । च्या यं षिः प्रोक्तो विराद्‌ छन्द उदीरितं "२ । सिद्ध-काली | 
| ॥ सरथाः ° प्रवक्ष्यमि येन वदयं ४ यं 1 नाग-यजञ ५ च -च्रदध वषत भुवश्वरी । रत्ि-वीजं वीनमस्या हृल्लेखा रक्तिहच्यते । 
| ४) | ॥ 
| .-छ्ृत-रेखरां 1 जटा.जूट-समासीनां * ° महाकाल-समीपगां † ° । एवं का | रधन प्रणवादेन कल्पयेत्‌ । अङ्ख-षट्कं ततो > घ्यात्वा 

| 

[वननु निम्ब-खवदमृत-रसाप्लाविताद्धी तरिनेवा । सव्ये पाणौ 
धृत " * मथो सक्त केशो पिवन्ती 1 दिग्वस्वा बद्ध-काशची 
दधता दीप्तःजिह्या । पायासनोलोतमलाभा रवि शरि-विल- 








9 ध्यान, एजादि सभी वाईस व््तरवाले मन्त्रके समान हीह 
॥| इनक] पुरस्चर्ण भी एक लाख जप से होता है । । 
। छक में र्त-युष्य, स्तम्भन मे पीतपुष्पं रौर मारणं 
छरष्णएष्प वारा काली की पूजा करे । 


= । | काटी का षडक्तर मन्त्र इस प्रकार दहै- प्रणव, हल्ले 18 
॥ | त ॥६ ॥4॥ति-पाह्तः रहस केण संयुतं । होमयेत्तदांन भृदु-ुष्येण 

|| । -रत्ति्ज, पकारयक्त सकार, स्वाहा (ॐ हीं ब्रीं मे खाहा ॥ ८ 

। ॥ ` "दृते शी 'वाहीनदयः वहते है 1 इरुके ऋषि महावाल भरव (प 
|| ]वदृपाचरेत्‌ 1 एकाक्षर्या 

| | विराट्‌, देव्ता स्व्वाती.न्हरूपारव्नेरवरोैःः वीज कं णा 1 10141 

| | ही ह । ॐ" हां द दयाय नम. इव्यादिनिम से अङ्ञ-ग्यास कर्‌ 4 ॥ शवकूप इस भ्रकार हे--शवरूप महादेव के ऊपर 

 ( ¦ त श्दिष के हृद्य पर वायां चैर ओर दोनों जङ्घां 

| ॥ 


तुःवीजानां तथैवान्ते च एककं, २ मुलिहरता च एकडूलधरा, ३ काल्‌ चिं हाथ में पानपात्र कृपाल । दायें हाथ मे स्थित 


मारीना, श भवेत; चरेत, ५ लगता, ६ वीजं यं चान्ते; वीजं कम-समा विद्या; काम-समाबिद्धा, २ निर्लज्जा विक्लवा 
यान्तः वीजं ' यं चात; वीजद्ायं चान्ते, वीजं यं उन्तं, ७ ति ¶ह्य, ४ भालिङ्धन्ति सदेव तं, ५ सिद्ध,-९ प्रोक्तां 
, -ःवश-कर्म शा, ९ मन्त्र; मन्तरं, १० जटा-गक्तां च सिन्य, ` ११ समीप (|, ५ पृहतार्थ, ६ समुच्चार्य, १० प्रकीर्तिता; ` महोदया 
#‰ यह दक्षिणाकाली'का ही एकर स्वरूपः है । |६ दूज, १३ मासाच । 






















काली-तन्त्रम्‌ ॥, 


रक्त पदमस्य ‡ होमेन सादु वैश्रवणो ° भवेत्‌ । विल्व-पत्रश्य होमेन 
राज्यं भवति ° निश्चितं । रक्त-परसून-होमेन वशयेऽखिलं जगत्‌ । पीत- 


पृष्पस्प होमेन स्तम्भयेद्‌ वायु ^ मप्यथ । मालती-पुष्प-हपरेन साक्षाद्‌ वाक्‌ 
- पति-सननिभः 1 कृष्ण पुष्यघ्य होमेन शतून्‌ भारयतेऽचिरात्‌ । त सर्वश्य 


होमष्य 5 संख्या स्यादयुतावधि 1 ` 
अस्या. स्मरण-मात्रेण महा-पातक-कोटयः । सद्य: प्रलयमाथान्ति 


` साधक खेचरो भवेत । 


|| इति श्री काली-तन्त्र स्िद्ध-विद्या-विधः नाम दशमः पटलः ॥ 


` ऊर््वुल खड्ग द्वारा उद्भिन्न चन्द्र मण्डल से गिरती हृ भत. 
-धारा देवी के सारे शयैर को प्लावित कर रदी है । व्यँ हाथ 


म स्थित कपाल से असृत.पान करती दै । त्रिनेत्रा, शक्तकेश, 
दिगम्बरी चनौर ललञ्जिष्ठा है । कमर मे नरकर-सलमृह कौ काञ्ची 


दोनों कानों मे चन्द्र चोर सर्यंदो इर्डल खशोभित है । 
-शोभमान हे । मणिमय मुकुट आदि दारा देधी का शरीर 


इस षडक्तर मन्त्र का पुरश्चरण इक्कीस सहस जप से होता 
है । चिकोण कुण्ड में इसका दशांश अर्थात्‌ इक्कीस सौ होम 


-कृरे । पूजा करम दक्षिणा काली के एकान्तर सन्त्रबत्‌ । इस मन्त्र से 


रक्त पद्म द्वारा होम करने से साधक कुबेर के समान धनी होता 
हे । बिल्वपत्र के होम से राञ्य-लाम, रक्तपुष्प के होम से जगद्रशी- 


-करण, पीतःपृष्प के होम से स्तम्भन, मालतो-पुष्प के होम से बृह- 
स्पति-तुल्य विद्यालाम रौर कृष्एपुष्प के होम से शत्र का मारण 
होता है । इन सभी होमा मे संख्या दस हजार है । इस मन्त्र की 


साधना से महापापं का नाश होकर साधक भचर होता दै । 
ॐ क न, 


पाठभेद--१ पुष्पस्य, २ वानरो, ` ३ प्राप्नोति, ४ वद्धि, 
"५ सर्वेषु होमेषु 1 


रुव्छाद्श पटलः 
सामान्य साधनं ` 
भैरव उवाच--अथोच्यते कालिकायाः सामान्य-साधनं प्रिये । कृतेन 
येन विधिवत्‌ पालयन्ते महापदः । रिवा-वलिश्च दातव्यः सर्व-सिद्धिमभी- 


प्सुभिः.। 
महोत्पाते महाघोरे महारोगे " महाग्रह । महापदि महायुद्धं महाविप्रह- 


संकुले" । महादारिद्य-दमने महा-दुःस्वधर-द्ने° । महाशतौ महावश्ये" महा" = | 
स्वस्त्ययने तथा ! घोराभिचार-दमनेऽ घोरोपद्रव-नाश्ने । वूट-यद्धादि-शमतै" 
[श 


कूट-शनु-निवारणे” । राजादि-भय-शान्तौ च राज-कौध-प्रशान्तयै ^ | च द +. 
वलि यस्तु शिवायै शिवताऽये० | स॒ पापिष्ठौ नाधिकारी कल्ा। । 
समर्चने 1 | # दवि ॥ ५१ | 


कुलीनं नावमन्येत कुल्ग ' ` परिपूजधैव्‌ । कुलं पू प्रसलौषु कालिकाः 
स्वि 23 भवेत्‌ | अहो धन्थवतां' “ लौके जनाति ` ' कुलरी | 
तेषां मध्ये तु यः .करिवत्‌ ?° कुल देवीं समर्चयेत्‌ । कलारत = 


यः पूजयेत्‌ कालिकां नरः । स स्वर्ग-मोक्ष-भागी च त स्यात्‌ सह्यं त संक्षयः | 


"+ ____--------------~~~~- 
पाठमेद-- १ महारोगे महत्ते महादोषे; महारोगे महादोषै; महादोपै, 


२ संकूल-सग्रहे; निग्रह-संकृले, ३ दुः्व-प्रदर्शनि, ४ बल्ये; बाल्ये, ५ धौग- 
भिगमने घोरे, ६ युद्धाभिगमने, ७ निपातने, ८ राजोपद्रव-नाशने, & तृषि, 
१८ स पापिष्ठो न लञजेत्‌ कुल-देव्या; समर्चने; स॒ पापिष्ठस्तु लज्जेत्‌ 
कुल-देव्याः प्रपूजने, ११ देवी-वत्‌, १२ करुलजेषु, १३ सन्निधी, १४ भाग्यवतां; 
धन्यतरा, १५ तथेति; जानन्ति, १६ ऽपि यः कोऽपि 1 | 

फा० ४ 











1 
॥ 




















५ काली-तन्तरम्‌ 


न 
आयुरारोग्यमेद्व्य बलं पुष्टि महद्‌-यशः । कविं भुक्तिमुक्तो च 


कालिका-पाद-पूजनात्‌ । शुक्लेन ध्यान-योगेन कविता ‡ वशा-वत्तिनी । पीतेन 
ध्यान-योगेन स्तम्भे दखिलं जगत्‌ । कृष्णाभा शनू-मरणे धूम्राभा वैरि- 
निग्रहे । अनया विद्यया मन्त्री प्पृशेत्‌ पातकिनं यदि स तु सस्प्श-मात्रेण 
वक्ति सौवीमनरगला £ । कुमारी-पूजनं कुर्यात्‌ सर्व-धरम 3 फलाप्तये । 

भैरव उवाच--अथान्यत्‌ संभरवध्यामि प्रथोगं शत्र निग्रहं । सर्वान्ते 
` वह्ि-वनितां योजयित्वाऽगुतं जपेत्‌ । कालिकां ° द्विभुजा कतु-कपाले सव्य- 
दक्षिणो ” } एवं ध्यात्वा तु शत्रणां मारणं समुपाचरेत्‌ ९ । 

एवं काली-मतं प्रोक्तं सर्व-सिद्धि-प्रदायकं ० । अनया विद्यया सम्पक्‌ 
साधयेत्‌ स्वमनीषितं । अनया विद्यया यद्‌-यन्न साधयति? ° साधकः । तत्तत्‌ 
सवेषु तन्त्रेषु नास्ति सत्यं न संशयः । 

काल-नियन््रणात्‌ काली ज्ञान-तत्त्व-प्रदायिनी ` ` । तस्मात्‌ सर्व-प्रयल्ेन 
यजेदुभय > सिद्धये 1 काली-मतमिदं दिव्यं भैरवेण प्रकादितं । न कुत्रापि 
प्रवक्तव्यं साधते च 2» स्वपौरुषं । एतत्तस्व' च मन्त्र च व्यानं चैव प्रपूजनं । 


एकादशा परल का सारांश 
कालो को साधना से समस्त विषदां दूर होती है । महोत्पात, 
महाभय, दारुण ग्रह-दोष, महाधिपत्ति, महायुद्र, दारिद्रय, 
दुःस्वप्न-दर्शन इत्यादि दोषों की शान्ति के लिये ओर वश्यक, 
स्वस्त्ययन,  अभिचार-प्रशमन, उपृद्रव-नाश, युद्ध-शान्ति, 


पाठ-भेद-- कालिका, २ वशये, ३ कृष्णेन शत्‌ रमनं धूम्राभ; कृष्णाभां 
दात्र. मरणे धूम्राभां, ४ वह्भि-सौधीं निराकुलं; मृक्ति-सौख्यमनर्गलं, ५ करम, 
६ कपिलां, ७ दक्षिणां, ८ समुदाहृतं, € सिद्धिनुष्ठितं; सिद्धं रनुष्ठितं, 
१० धारयति, ११ प्रदिनी, १२ दभय, १३ साधकेन । 


£ 


सामान्य-साधनं ५९ 
प्रकारात्‌ सिदधि-हानिः स्यात्‌ तस्माद्‌ ---------- त्र कन कषद । ल्त गोपयेत्‌ । तस्मात्‌ 
सर्द-प्रयलेन गो्व्यं॑ देवता-गरः ‡ । यथा मनुष्यो लभ्येत तथा काय 
महेदवरि । यो भक्तः साधयेद्‌ ज्ञानी तस्मै नित्यं ° प्रकारयेत्‌ । 

9 ~ । ध्री कालीतन्त्र सामान्य-साधनं नाम एकादशः पटलः | 


देत साधक को शिवा-बलि प्रदान करली चार्दिए । जो साधक 


मङ्गल कामना से शिबावलि प्र भन नहीं करता, उसे कौल मागं 
देवी-पूजा करते का श्धिकार नदीं होता 1 

कौल साधक की उपेत्ता न कर, अपितु उसकी पजा घरे । 
कोल कै प्रसन्न होने से काली का सान्निध्य शाप्त होतादै। जो 
कलः माम को जानकर तदनुसार देधी की धर्चना करता है, बह 
धन्य हे । कोल-मार्ग कै श्रतिरिक्त विधिसे काली की पजा करने 
ते मोष प्राप नहीं होता 1 कृलीःूना से धाय, शआरोग्य, तेष्वथ, 
वल, पुष्टि, यश, किल, भोग शौर सोक्ष-ये सब मिलते ह । 

कविल-शक्ति पनि के लि देवी को शुक्लवर्ण, स्तम्भन भँ 
्ीत-बरणा, मारण से कृष्णवर्ण अर शवु निब मं धूषर-वरण ध्यान 
करे । सव धर्मो का फल पाने के लिये कुमारी-पूजा करे 

काल का लियन्त्रण करने से काली नाम से जगद्म्बा 
बिख्यात हृ ह 1 ये ज्ञान-तत्व-दायिनी ह । मोग चौर सोक्त उभय 


कामनाः सिधि के लिण इनकी _आाभना १ -------- के लिए इनकी आराधना करे! __ ___ 
पाठ-मेद--१ हि व्या श्रिये, २ मर्त्यो न लभते; ह्यन्यो न लभते, 
३ साधको मन्व तस्मै सत्यं; साधको ज्ञानी तस्मै ज्ञानं; साधको ज्ञानी 


तस्मै निस्यं 1 





प क परा 











द्ध पतटलः 
परम गुद्याचारः 


११ * 0 ‡ 
भरव उवाच--त्वथोक्त' पूजनं देव साधनेन पुरस्कृतं । इदानीं श्रोतु- 
मिच्छामि वीर-नित्य-क्रियां प्रभो । 


=. कृत्यं ततो > ५ < 
भरव्युवाच--प्रातःकृत्यं ततो न्यास ऋष्याचद्धागलेरपि | वर्ण॑-व्यापक- 


विन्यासः पीठ-न्यासस्ततः परं । ततोऽन्तर्यजनं देवि योगि-योगानिदा प्रिये | 
पञ्चमानां श्राशनं च जपो  रा्रौ विधानत, । स्तौत्र-पाठो यत्र॒ तवर समये च 
वरानने । वीर-श्रदधा वर्षणं च तथालापः स्वियामपि । विजया ङ्खीकृतिदयैव 
स्व-सुलोद्देशिनं तथा । अप्रकाशः कुलाचारे मृदु-माषा च सर्वतः । गुर्नूज्ञा- 
मात्रेणौव सर्वाचार-विधिः प्रिये । 


व) चान्यानि वीर-निन्दा न सुव्रते । ेति परम्परया द्येन च 

रुद्रा देवि तच्चीने प्रतिष्ठितं | अन्यत्र विषयेच्नास्ि सत्यमेतद्‌ श्रवोमि ते । 
वामाचारः कृलाचारश्चीन-नाधेन शङ्करात्‌ । प्रकाशितः शङ्करेण महारुद्रात्‌ 
रकारितः । महाचीनाधिपो देवो माहात्म्येन तयोद्व^योः | कुलाचारं कुल-्ेऽ5 
वामाचारः प्रयत्नतः । अस्थेव शेष-माहातम्थे चीन-तन््ं मयोदितं । करुलाचार- 
मेषेण चीन-नाथेन्‌ वेत्यपि । 


यद्‌ यदु दृष्टं र्‌ तं यद्‌ यद्‌ गुरुः साधक-वकत्रतः । तत्तत्‌ कार्यं वीरवर्यै- 
स्तेन सिद्धिभवेत्‌ प्रिये । कवचिच्चरडः क्वचि द्धरडः क्वचिद्‌ -भूतपिशाच-वत्‌ | 
ववचिदू-देवार््वन-रतः क्वचित्त्निम्दकश्तथा | भवेच्छील-रतो वीरो महाख्रश्य 


2 0241 


शासनात्‌ | 
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यद्घसं च विधि व्ये पश्चमादेय॑या ----- रप पमा चि । जस गुर स्मस्व पश्चात । जादौ गुर स्मच पश्चात्‌ 
कुण्डलीं परिभाव्य च । भाजिहान्तस्तर्पेन भक्षयतति पूर्वकं गुरः नत्वा 
तपोडयेष्ठं शक्त ्ति-परायणः । च्येष्ठलवं वा कनिष्टत्वं वा । 
अभिषेक्ता गुरः साक्षान्मन्त्रदेन समः स्मृतः । अभिषेके विना भूते प्रधानत्वं 
करोति य; । चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुविद्या यथो बलं । तद्धिधिश्चोत्तरा- 
तन्त्रे पाशवेन विमिधित । वीरैर्रह्यः ५ हंसः क्षीरं जलाद्‌ यथा| 

पं शक्ति-मन््रे सर्वत्र परि-कथ्यते । 

५ तारा भेरव्यादिषु पश्चसु - । कालिका-तास्णिी-भेवं 
यः करोति स नारकी । यत्र यत्त कालिकेति नाम सं्र.यति श्रिये । १.५ ॥। 
विधानं च युते नात्र संदायः । यद्‌ यदन्त साधनं च वान्यिन्नापि ५ # 
तत्‌ सरव पूरव पूर्वैण तन्त्रेण ज्ञायते परिये | भ पूजा श्यामां षा लीप" 
केवललापत ` तद्भवति ववष वतन ----------- सिद्धिर्भवति देवेशि कुलाचार-विषागतः | 


दादश प्ल का सारांश 

वीर साधक को प्रतिदिन प्रातःकल्य करते कै वाद्‌ क्रष्यादि- 
ञ्यास, शङ्गन्यास, बण-व्यापक-पीठन्यास कर अन्तयजन कएनी 
वचाहिये। याचि में पच्वमकारयुक्त जपसाधना व चाहिये । 
स्तोच्र-पाठ जब समय सिले, तभी करना न्चाहिये । वीय के प्रति 
श्रद्धा रखनी चाहिये । तर्पण, सतर्यो के साथ बातचीत रौर 
विजया-ग्रहण मे रचि होनी चाद्ये । १ 

कुलाचार मे गोपनीयता का भाष रखे, सदु भाषा सदा बोले 
आौर सदा गुर की रज्ञा का पालन करे । वीरो की कभी निन्दा 
न करे | वामाचार श्मौर इलाचा९ का माहारम्य असीम है। 
प्रयलपूर्वक उसी मे तपर रहना चाहिये । 








काली तन्त्रम्‌ 


भथ चेत्‌ क्रियते व्थाससतदा भृतु परिषि  ्ि। छचचद्रनक््न 
न्यासं त्वा च संरमरेत्‌ । ततः सामिति ध्यायेन्‌ महावीन-मतं यथा | 
काली-तन्तरं कौल-तन्तं तारा-तन्त्रं तथा श्रिये | चीन-तन्तरं स्वतन्त्रं च्‌ 
यृगपद्वक्तरतः स्मृतं । भथ यद्यन्मतं प्रोक्त तत्पश्चसु समाचरेत्‌ । गुर-पाद- 
प्रसादेन शुभादृष्टस योगतः । आचारः पराप्यते वीररनात्र कार्यश्च संशय । 
तदेव तुष्टा देवी निविकल्पः स्वयं यदि । 

॥ इति श्री काली-तन्त्े परम-गुहयाचारः --------- 0 परमजाः नाम दाः पटल दादशः पटलः ॥ 


पहले गुरु का स्मरण कर । शिर कुरुडलिनी का ध्यान करे 

कि वह जिह्वा के अन्रभाग में अकर विराजमान है । तव उदे 

नमस्कार करते हये गुरुदेव ओर व्येष्ठ साधको तथा शक्तिको 

प्रणमपूर्वक तर्पण-चर्बण करे 1 

छभिपिक्त वीर को मन््र-दातां गुरु के समान समके । 

| अभिषेक हुये विना जो प्रधानता स्वीकार करता है, उसे आयु- 
॥ वियान्यश नोर बल इन चारो की हानि सहनी पडतो है । 

| सभी शक्तिमन्यों के सम्बन्ध में इसी प्रकार आ्राचार विहित 

। कालिका, तारा, मैरवी चादि कौ उपालतना मेँ इसका विष 


४६ है । काली यौर तारा भेद माननेषाला नरक का भागी 
ताह | 


0 (व 


8 यह पटल काली-तन्त' कौ एक दुर्लभ प्रतिलिपि भे ्ृष्टिगत हुभा 
है । अन्य प्रतिलिपियो मे एकादश पव्लमें ही इस 'काली-तन्व कीः 
समाति मिलती है । इसी कारशा इसके सम्बन्ध मे पाठान्तरो का अभाव 
है । बंगला संस्करण में इसका अर्थं भी नहीं प्रकाशित किया गा | 


यहा यह उल्लेल करना उचित होगा कि बंगला संस्करण काली-तन्तर 


"` -व्दाक्न्नन 





करे । निविकल्प होने पर ही देषी को कृषा प्रप्र ह्येतौ है । 





» [ ष ज =; 
अ~ ध ॥; $! परम गुह्याच ९४ 
# न कै ॥ । 3 





` ` ्खोचका ची जो पूना, न्यनि तङ पूजा, न्यास-जालादि करने कौ आवश्यकता 

नहीं । बह कलाचार-विधि से केवल जप मात्र द्वारा सिद्धि प्रप्र 
कर सकती है । यदि बह न्यासादि करना चाहती दै, तो उसकी ८ 
यह दे कि ऋष्यादि, अङग पीठन्यास करके ध्यान करे । तव शु 
मदी दरः (साऽदम्‌) अर्थात्‌ नँ जगदम्बा-स्वरषा ह देसी भावना 





की निम्न हस्तलिखित स्तलिखित पाण्डुमिपिवीं ॐ अप्र के आधार पर प्रकाशित करिपा 
गया था-- । | 
१ धानुका-निवासी श्री पार्वतीचरण शास्त्री द्रा प्रदतं तीन 
वार्डलिपियां । 
२ संसृत साहित्य परिषद, कलकता पी भनी एक पापदुतिि 
इन चार्‌ पाएडुलिपिधों के भतिरिक्त यदि कनौ पतु कै पाष 
काली-तन्त्र' की हेस्तलिखित कौ प्रति हौ, तौ वै कतया जौ हौ ननौ 


का कष्ट करेगे | इसे अगले संस्करण भें हृष उका भौ उल्लेक्न कर 
सकंगे | -सं~ 











------ 
नः 


स 


तनन 


ध 
; ५५५ 
\ 


फ सल 








प 


(4 28 





॥। 


^ 


। 
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क्री'-वीजे नि रे धन-कुचि श्यामे त्रिनेत्रं शिवे। 
खङ्ग-च्छिन्न - शिकतँवरामय-करे भमो. मुण्ड-माल-प्रिये | 
प्रस्थालीढ-पदे शवोपरि मह्कलेन सार्द्धं रते । 
आत्मायस्व दिगम्बरि स्मित-मृुखि श्रीदक्षिण-कालिके ॥ ~ 
भगवती दक्षिण-कालिका का उक्त ध्यान पुन्य स्वामी सदाशिव 
तीथं के हस्ताक्षरो मे उनसे प्राप्त काली-तन्व' की प्रति के प्रारम्भं 
अङ्कित है। इस ध्यान के द्वारा श्री जगदम्बा के दिव्य स्वरूपं को. 
हृदयङ्खम करने में साधको को सहायता मिलतीहै। इसी प्रकार 
“तन्त्रसार मे भगवती के मनर की जो व्यास्यादी गई है, उससे. 
मन्तराथं को समन्नना सरल हो जाता है । व्याख्या इस प्रकार है-- 
शक्री'-कारो मस्तकं देवि क्री-कारश्च ललाटकम्‌ । 
` नेवर-त्रयश्च क्री-कारो ह~ कारेण च नासिका । 
दु'-कारो मुख- पञ्च स्यात्‌ हकारः कणं-यु्मकम्‌ । 
"हरी'-कारेण मवेद्‌ ग्रीवा द"-करारश्चिवुकं मवेत्‌ ॥ 
'क्षि-कारेण भवेद्‌ दन्तो णे-कारेनोष्ठ-युग्मकम्‌ । 
का'-कारेण स्तन-द्रन् लि-कार. पृष्ठ-देशकः ॥ 
(के-कारेण भवेद्‌ बाहुः क्रौं-कारेणोदरं मवेत्‌ । 
चक्री-कारो नामि-देशः स्यात्‌ क्री-कारश्च नितम्बकः ॥ 
हकारो योनि-खूपः स्थात्‌ द -कारेणो-युग्मकम्‌ । 
'ही"-कारो जानु-युग्मं स्यात्‌ 'दी'-कारो गुल्फ-देशकः ।॥ 
‹स्वा-शब्देन पद-दरन्द्र हा-शब्दनंखवरं तथा । 
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